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किंचित्‌ प्रास्ताविक 


] 

' सिद्धसेन दिवाकर जैन संप्रदायमां बहु ज मोटा अने सर्व प्रथम समर्थ दाशेनिक 
बिद्वान्‌ थई गया छे. सांप्रदायिदद इतिहास, तेमने अखिल भारतवधैब्यापी विक्रम. संवत्सरना 
प्रव्तक, शकारि सन्नाट्‌ विक्रमादित्यना समकालीन अने तेना धर्मप्रवोधक आचार्य बतावे 
छे, एक बहु प्रसिद्ध संसक्रत सुभाषिता जेमां धन्वंतरि, क्षपणक, अमर्सिंह अने कालिदासादि 
नब व्यक्तियोने, विक्रमनी सभाना नव रल्नो तरीके वर्णवामां आवी छे तेमांना 'क्षपणक' ते 
ए पिद्धसेन दिबवाकर छे, एम अनेक विद्वानोनुं प्रामाणिक मन्‍्तव्य छे. ए विक्रम ते कोण अने 
क्यारे थई गयो तेनो हजी, इतिहास दइृष्ठिए, सर्वमान्य नि्णेय थयो नथी अने तेथी तेना 
समय साथे सम्बन्ध धरावता आचार्य सिद्धसेन दिवाकरनो समय - निणंय पण हजी अनिश्चित ज 
कही शकाय. छतां ते विक्रमना छट्ठा सेकानी समाप्ति पहेलां क्यारेक थई गया छे एटलं तो 
निश्चितरूपे कही शकाय तेम छे. 

जैन संप्रदायना - खास करीने श्रेताम्बर संग्रदायना पुवाचार्योमां तेमनुं स्थान घणुं ऊंचुं 
अने मोर छे. तेओ एक महान्‌ दाशनिक अने समर्थ शासत्रकार थई गया छे., कवि तरीकेनी 
तेमनी प्रतिष्ठा पण घणी मोटी छे. कलिकालसर्वज्ञ आचाये हेमचन्द्रे पोताना सिद्धहैम 
व्याकरणमां, एक स्थाने व्याकरण श्रयुक्त उदाहरणमां कह्मयुं छे के “अनु सिद्धसेन 
कवयः”- अथात्‌ कवियोमां सिद्धसेन श्रेष्ठ छे. बीजे एक स्थके हेमचन्द्रसूरि, सिद्धसेन 
सूरिनी स्तुतिरूप काव्यक्ृतिनी प्रशंसा करतां कह्टे छे के 'क् सिद्धसेनस्तुतयों मद्दाथीः” 
इत्यादि । सिद्धसेननी प्रतिभा आदिनो परिचय आपनार एक विशिष्ट लेख, भारतीय विद्याना 
प्रश्तुत (३) भागमां ज, अन्यत्र पृष्ठ ९६-२० उपर, पण्डितवर्य श्रीसुखलालजीनो प्रकाशित 
छे, जेना अवलोकनथी, ए सूरिना पाण्डित्य आदिनों सारो परिचय पाठकोने प्राप्त थशे. 

ए लेखमां' पण्डितजीए, सिद्धसेनाचार्यनी 'वेदवादद्धार्निशिका'नो पण थोडोक परिचय आप्यो 
छे. ए/द्वार्नेशिका खरेखर, समुच्चय संस्कृत साहितल्यमां, एक बहु गूृढ अने गम्भीर अर्थपूर्ण 
रचना छे. दाशेनिक अने साहित्यिक विद्वानोने एनो कशो परिचय अद्यापि प्राप्त थयो नथी. 
एनो भाव पण समझवो बहु कठण छे. जैन अने वेदवादना निगूढ़ तत्त्वोनो जेमने परिपूर्ण 
परिचय नथी तेमने प्रस्तुत द्वार्निशिकान काँई पण रहस्य कछी शके तेम नथी. एज कारणथी 
मने लागे छे के आज सुधी कोई पण जैन विद्वाने, एना उपर कशी टीका - टिप्पणी आदि 
करी लागती नथी, घणा समयथी मारी इच्छा हती के पण्डितजी ए द्वात्रेशिकाना अर्थ उपर 
काँईक प्रकाश पांडे. एमना जेवो जेन दाशनिक अने साहित्यिक मर्मज्ञ विद्वान्‌ जैन समाजमां 
अन्य बीजो कोई आजे मारी दृष्टिमां नथी. जैनेतर वर्गेमां पण कोई हशे के केम तेनी मने 
शंका छे. एमना मनमां पण ए द्वार्त्रश्विकाना गंभीर अर्थोनुं चर्चण घणा समयथी चारलयां 
करतुं हतुं. “भारतीय विद्या'ना प्रस्तुत भागमां, सिद्धसेनाचाय विषयक उक्त लेख लख्यां पछी 
ने प्रस्तुत भागने, अमारा बन्नेना समान सहायक, ज्हास्पद अने सहृदय सखा खगवासी 


+ भन्‍्वन्तरि-क्षपणकामरर्सिद -शद्बू - वेतालभट्ट - धटखप॑रकालिदासाः । 
ख्यातो बराइमिदिरों नृपतेस्सभायां रक्नानि वे वररुचिनृपविक्रमस्य ॥ 
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बाबू श्री बहादुरासिहजी सिंघीना प्रथम वार्षिक 'स्मृति प्रंथ' तरीके, प्रकट करवानी 
मारी कल्पना थय्यां पछी, आ स्मृति ग्रन्थ माटे ज, पण्डितजीए ए द्वार्तनिशिकाना भावार्थ विषे 
अह्यारसुधीमां पोते जेटल्ल॑ वाचन - चिन्तन - बनन कयु हतुं तेना साररूपे प्रस्तुत निबन्ध 
लखवानो उपक्रम कर्यो अने ते आ खरूपे विद्वानोना हाथमां उपस्थित थाय छे. आशा छे 
के अभ्यासी गण एनो मननपूर्वेक विशिष्ट अभ्यास करशे अने पण्डितजीना प्रचुर प्रयासने 
फलेग्रही बनावशे तथा एमांथी बीजां नवां प्रमेयो शोधी काढवा प्रयत्नवान्‌ थशे., 


सिद्धसेन दिवाकरनी बीजी पण आवी अनेक द्वार्तेशिकाओ छे, जे प्रस्तुत द्वा्रिशिकानी 
जेमज बहुज गंभीर अने अर्थपूर्ण छे. सांख्य, योग, वेशेषिक आंदि अनेक मतोना मन्त- 
व्योनी ए द्वार्त्रेशिकाओमां आवी ज रीते निगूढ चर्चा करवामां आवी छे. ए बधी द्वार्त्रेंशि- 
काओ उपर पण आ खरूपनुं भावार्थवोधक विवेचन थाय तो ते अभ्यासियोने बहु उपयोगी 
अने केटलाय विशिष्ट प्रमेयोनुं नूतन ज्ञान करावनार थई पड़े तेम छे. 


हुं इच्छुं छुं के पण्डितजीना हाथे ए अन्यान्य द्वा्निशिकाओ उपर पण आदुं समर्पक 
विवेचन लखाईने निकट भविष्यमां प्रकाश पामे. 


प्रथम थाद्धतिथि 


सिंघीजीना खरगमननी 
ता, ७- ७ - ४५ 


-जिन विजय मुनि 


सिद्धसेन दिवाकरकूत वेदवादद्ात्रिशिका 
विवेचक - पण्डितप्रवर ऑललेकाजी संघवी 


प्रास्ताविक 

अहीं जे बश्रीक्षीजु विवेषन करवा धायु छे ते बतन्नीशी तेना नाम प्रमाणे वेदिक 
परम्पराना तस्वज्ञानने लगती छे | सिद्सेन दिवाकरे जैन परम्परा साथे खास सम्बन्ध 
घरावनार विषयो उपर जे जे कृतिओ रची छे ते बधी तो तेमणे जैन दीक्षाना स्वीकार 
पछी ज॑ रची होवानों संभव छे। केम के तेओ जन्‍्मथी भने संस्कारथी ग्राह्मण-परम्प 
राना होई जैन संघर्मा दाखल थया पहेकां जैन-परम्पराने लगतुं ऊंडुं भने' प्रभावक 
कृतिनिर्माण करी शके पूर्ठु ज्ञान भाग्येज मेछवी शके | परंतु तेमनी जे जे संस्कृत 
कृतिओ जैनेतर बिषयो डपर के सर्वसामान्य विषयों उपर छे ते तेमणे जेनदीक्षा 
स्त्रीकायो पहेलां पण रची होभ एवो संभव छे। ए गमे तेस हो, छतां ब्राह्मण परम्परा 
प्रमाणे सिद्सेनने नानी उमरथी ज वेदों, उपनिषदों, गीता अने पुराणोनुं. बलूवद्‌ 
अध्ययन अने परिशीऊन हतुं, ए बातनी साक्षी तो प्रस्तुत वेदवादद्वान्रिशिका एकली 
पण पूरी पांडे छे। सिद्धसेनमां कवित्व अने प्रतिभाना गमे तेवां स्फुट ब्रीजी जन्म 
सिद्ध होत पण जो लेमर्लु मानस वेद-बेदान्व आदि आद्वण गअन्थोना अध्ययन अने 
परिशीलनजन्य संस्कारोथी उभरातुं न होत तो, तेओ कदी पण वद्क भाषा, वेदिक 
छन्द, बेद्कि शेली अने वैदिक रूपको तेम ज कह्पनाओो द्वारा वेद तेम ज उपनिष- 
द्गत मान्यता के तस्वज्ञानने भा एक ज बन्नीशीसां आटली सफलताथी अधित करी 
पकत नहीं । 

प्रस्तुत बश्नीशीनु विवेचन कयो पहेलां ए जणावयुं ज़रूरी छे के एमां सिद्धसेने 
सामान्यरूपे कया विषयमुं प्रतिषादन कयु छे। जो के बन्रीशी डपर कोई टीका के 
नामुं पण टिप्पण नथी एटले सिद्धसेननो विवक्षित अर्थ जाणवानू साधन मात्र भूल 
बतन्रीशी ज छे। परन्तु भा वश्नीशीनी तुलना ज्यारे बेदना मन्न, आरक्षण अने उपनिष- 
दूभाग़ साथे तेम ज गीता आदि इतर वेदिक मनाता ग्रन्थों साथे करीए छीए, द्यारे 
एनो सामान्य भाव शो छे ए जणाया बिना रहेतुं नथी । 

प्रस्तुत बन्नीशीनुं हां समजबा खातर उपर सूचबेक ग्रन्थों साथे तेनी पुनः पुनः 
तुझूना जने विचारणा करवा जतां मारा मन उपर एकंदर एवी छाप पड़ी छे के सिद्ध- 
सेने प्रस्तुत अन्नीशीमां सुख्यपणे सांख्यन्योगना तस्वज्ञाननों उपयोग करी अद्म भथवा' 
ओपलिषद्‌” पुरुषनुं वर्णन क्यु छे | प्रस्तुत बच्नीशीनु प्रत्येक पद, प्रत्येक पाद के तबूत 

# ज्ह्य धाब्दना अनेक अर्थानी पेठे पुरुष शब्दना पण अनेक अर्थो छे। तेमांथी श्वेता 
श्वतरमां प्रयुक्त 'त्रिविध अह्यमेतत” (१.१२) ए पद ध्यानमां छेवा जेबुं छे । प्रधानात्मक 
भोग्य ब्रह्म, जीवात्मरूप भोक्त्‌ अह्य अने ईश्वररूप प्रेरक ब्रह्म- ए त्रिविध ब्रह्म छे। अने ए 
ज त्रिविष ब्रह्म ते गीता (१५.१६,१७)ना क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष अने पुरुषोत्तम ए 
तिविध पुरुष छे. तेमांथी जे पुरुषोत्तमरूप अंतिम ब्रह्म छे, जेने सेश्वर सांख्यमां घुरुष- 

३-१,३०, 
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प्रत्येक विचार जोतों पुम छागे छे के सिदसेनना कविमामेसभां कोड पंकज वेदिक 
ग्रन्थ रमसांण नथी, तेम छतां ए पण देखाय छे के तस्वशानने लूगतां जे प्राचीन 
उपनिषदो छे भने मन्न-आद्वाणमां तत््वज्ञानने लग़तां जे प्रसिद्ध सूक्तो छे ते बधामांथी 
खताश्वतर उपनिषद्नो प्रभाव कबि मानस उपर वधारे प्रमाणमों पडेलो छे। ए खरूं 
छे के श्रेताश्बतर उपनिषद्‌ मात्र पाप्ञपत सम्प्रदायने अनुसरी रचापुरू छे ज्यारे 
प्रस्तुत बन्नीशी मात्र पाशुपत सम्प्रदायमां बद्ध न रहेतां पौराणिक श्रिमूर्तियादनों पण 
आश्रय छे छे । 
सांख्यना विकासनी भूमिकाओं | 

आम आ बत्रीशीमां ओपनिषद पुरुषनुं सांख्य-योग तसत्त्वज्ञाननी प्रक्रिया अने परिभाषा 
द्वारा पौराणिक तरिमूर्तिरूपे वणैन थएलु होवाथी बत्रीशी अने तेनुं बियेचन सरऊलताथी 
समझी शकाय एटछा माटे प्रास्ताषिकरूपे सांख्य-योग तत्त्वज्ञाननुं विज्षिष्ट स्वरूप तेना 
बविकासक्रम प्रमाणे जन्रे दर्शाववुं आवश्यक छे । 

सांख्य परम्पराना प्रवाहने रूगतां षिचारना जुदां जुदां बठणोनो सुनिश्चित कालकम 
दशोवयो ए काम गसे तेने बास्ते पण शक्‍य नथी । तेस छतां मांनवबुद्धिना बिकासनी 
भूमिकाओना पिचारने धोरणे अने जुदा जुदा साहित्यिक पुराबाओ उपरथी बंधाती 
कस्पनाने आधारे आपणे ते परस्पराना तश्वशज्ञाननी भूमिकाओमु पोर्बाप्स ठीक ठीक 
बिचारी शर्फीए छीए । एना विश्ञाल अर्थमां सांख्य परम्परा घीजी कोई पण भारतीय 
तरवशाननी परंपरा करतां वधारे प्राचीन अने व्यापक छे | प्राचीनता तो एटलका उपरधी 
पण सिद्ध छे के तेना जेठछा स्तरों प्राचीन भारतीय वाझायरमां मछे छे तेटछा स्रो 
बीजी एके परर्पराना मछतां नथी । लेनी ब्यापकतानों ख्याऊ तो एटछा उपरथीज 
आावी शके तेम छे के येद, उपनिषद्‌ , महाभारत, गीता, पुराण, वेद्यक, काव्य-ताटक 
आदि संस्कृत वाआय तथा संत साहित्य अने जैन - बोरू परम्पराना प्रासीन अन्‍्थों ए 
बधामां एक अथवा शीजारूपे ओछा वधता प्रमाणमां साँख्य परिभाषा अने सांझय 
तस्वज्ञान नजरे पडचा बिना रहेतां नथी। एटले ज नहीं पण प्राचीन ओपनियद सिंतन के 
दृशेम अने यौद्धदशननी भूमिका तेम ज वेष्णव - शेव आदि आगभावलम्धी परम्पराओ 
अने उत्तरकालीन वेदान्तनी बची ज परम्पराओनी भूछ भूमिका सांख्य परिभाषा, 
सांए्य प्रक्रिया अने सांख्य विचारभी ज॑ घढाएली छे । 

एम छागे छे के सांख्यधिचारनो प्रथम सर भौतिक जगत्‌ अथवा प्रकृतिना स्थूल- 
भागने अवलूम्बी घडायो हतो, जे एक अथवा ओआआरूपे चावौकने नासे अगर 
भौतिकवादने नामे आज लगी साहित्मां सचवाई रहो छे। जा स्तरमाँ प्रकृतिलु 


विशेष कहेल छे तेनुं ज बत्रीशीमां मुख्यपणे वर्णेन छे, आ धह्तु ३१मा पद्मना 'लेनेद पृणे 
पुरुषेण सवेम! ए पादथी स्पष्ट सूचित थाय छे।एज पुरुष औपनिषद छे। उपनिषद्‌ 
काक्ना समग्र चिंतनना परिणामरूपे जे एक खतपष्य चेतन तत्त्य सिद्ध थयुं छे तेज ओऔप- 
निषद पुरुष छे । ए तत्वने ओपनिषद विशेषण ब्रहदारण्यक्र (३.५.२६)मां आपेल छे ते 
एम सूचवे छे के उपतिषद्ना चिंतन पहेला एवुं चेतन तत्त्व सुनिश्चितरुषे सिद्ध धयुं ने हतु 
जने आ तत्वनी मान्यता उपनिषदुने ज आभारी छे । 
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खिंशन शुपम के अध्यक्त रूपमां झर थयुँ छागतुं नथी पण ते पृथ्वी, जरू भादि स्थूल 
लगे ब्यक्तकूपने अवर्ुजीने ज वालतुं। युरुष के आत्मानी कहुपना ए सरमां दिनशवर 
स्थूछ भूतोगा सिश्रणजम्य एक अकारथी भागठ वधेऊी न हती । बीजो स्तर ए स्थूलछ 
भूतमा कारण बियेसा वितनसांथी जल्म्यों होय तेम लागे छे । स्थूर जने व्यक्त 
देखाता तस्वोनु कारण झु| ? एनुं कांइक कारण तो होयुं ज जोइएु-ए प्रश्नना उत्तररूपे 
सूक्ष्म सौतिक तसवनी कड्पना अच्यक्त-प्रकृतिरूपे स्थिर थह भने ए कल्पना साथे ज 
पुरुषनों अर्थ स्थूछ भने क्षर भोतिक परिणाममां बद्ध न रहेतां ते भव्यक्त-प्रकृति सुघी 
विसतर्थों जने जे ब्यक्त जगतनुं अच्यक्त के अदृश्य कारण छे ते ज पुरुष तरीके मनायुं । 
व्यक्त के स्थूछ भौतिक जयत क्षर, चर या बिनश्वर छे तो झुं तेलुं कारण अब्यक्त पण 
तैबुं ज मानर्यु ? जो ते पण तेशुंज क्षर होथ तो तेनुं खूठछ कारण पाछुं बीझु मानबुं 
पड़े भने एम तो अन्त आधे नहीं। ए बिचारमांथी व्यक्त अने क्षर जगतना कारण 
तरीके मनाएले अव्यक्त तरव अक्षर, नियय, अधिनश्वर कल्पायुं। जने एज पुरुष के 
आत्मा या जीव तस्‍्व छे एवी समजमांथी पुरुषसर्व पण क्षरमांथी अक्षर बन्युं। 
लो० सिलक करे छे ते व्याख्या मान्य राखीए तो उपर सूचवेऊ क्षरपुरुषवाद खने 
अक्षर-पुरुषवाद ए बच्चे सरो गीतामां 'क्षरः सवोणि भूतानि कूटस्थों$क्षर उच्यते” एमां 
सूचवाएल छे। अव्यक्त-प्रकृति एज अन्तिम तत्व पुरुष छे ने तेथी जागल बीजुं कझुं 
नथी एवी २४ ततक्त्तवाढी सांख्य तत्वज्ञाननी बीजी भूमिका महाभारतमा त्यार बादनी 
२५ अने २६ तत्त्ववाल्ली थे भूमिकाओनी पेठे वर्णवाएली मक्ठे छे । परंतु आ २४ 
तरबवाकी भूप्िकालुं सांख्यदशन तेना खरा भावमां तो चरक नामक क्षायुवेद्अन्थमां 
विस्तृत वर्णवाएल' छे। तेमां अध्यक्त-प्रकृतिने ज भात्मा, पुरुष, चेतन, परमा(मा, 
करती, भोक्ता, ब्रह्म, भादिरूपे वर्णबेल छे, अने तेने ज आश्रयी पुनर्जन्‍्म घटाबी निरा- 
व्मवादलुं निरसन करवपामां आव्युं छे। आ निरास्मवाद ते पहेली स्थूछ अने क्षर भूत- 
राशिविशेषने पुरुष माननार भूमिका। बीजी भूमिकार्मां अविनश्वर प्रकृति तत्व 
दाखछ थतांज तेमां पुनजेन्म प्रक्रिया घटाववामां आबी अने ते साथे ज पहेली मूमरि- 
काना क्षरपुरुषवादने नास्तिक कद्दी निंदवामां आच्यो छे। ए कहेवानी तो भाग्ये ज 





१ मारो अभिप्राय एवो छे के लो० तिलके करेल व्याख्या बराबर नथी, “कूटस्थो5क्षर 
उच्यते' एमां कृटस्थ अक्षररुपे सांख्यसंमत जीवात्मा ज छेवो जोहए, नहि के प्रकृति, फेम के 
भ्रकृति कूटस्थ मनाती नथी, अने पुरुष ज कूटस्थ मनाय छे । अकृतिनो समावेश '"क्षरः 
सर्वाणि भूतानि! ए क्षरभायमां थाय छे, केम के ते अक्षर छतां कार्यहूपे क्षर पण छे. आबो 
क्र्थ करतां गौताना प्रस्तुत (१५,१६,१७) भिविध पुरुषवर्णनमां सेश्वर सांख्यनी चारेय 
भूमिकाओं समाई जाय छे. ज्यारे तिलकनी व्याख्या मानवा जतां जीवात्मानों संग्रह ते 
बणेनमां रही जाय छे, गीताकार प्रकृतिनों तो संग्रह करे, अने जीवात्माने छोडी दे एम 
बने नहि, 
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३ झारी रस्थानम्‌ । प्रथम अध्याय । 
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छरर रहे छे के व्यक्त क्र तरवसय पुरुष भने अव्यक्त अक्षर प्रकृतिमय पुरुषनी. बच्चे 
मान्यताओं बजलते पुरुष के आत्मामाँ अभुभवाता शान, सुख-दुःख आदि गुणों व्यक्त 
क्षरतश्वना लेम ज अवब्यक्त-प्रकृतिं तत््वना ज छे एम मनातु, भने जा मान्यता पण सांखय 
खियारनों आग गमे लेटको विकास थयो छतां ते तेना तस्वज्ञानर्मा स्पष्टरूपे सच- 
घाएली मऊे छे । सांखय तत्त्तश्ञाने ज्यारे प्रकृतिथी पृथक अमभे स्वतत्न पुरुष अखिरव 
स्वीकाथु त्यारे पण ते पोतानी जूनी ए मान्यतामे तो वकगी ज रहुं के ज्ञान, सुख-दुःख, 
घमोधम आदि गुणों के धर्मो ए पुरुषना शुगों नभी पण ते तो अव्यक्त के प्रकृतिना 
काये प्रपश्चमां ज आावी जाय छे। केम के ते प्राकृत अम्तःकरणना जज ॒धर्मो छे । अप्राकृत 
चेतनवादनी भूमिकाने अवलम्धी विचार करनार दर्शनों पेकी जैन कषत्ते म्याय- 
वेशेषिक दर्शने ज्ञान, सुख-दुःख, घर्म-अधघर्म आदि गुणोने प्राकृत भूमिकाथी बहार 
आणी अप्राकृत स्व॒तत्न चेतन तस््व्मां स्थान जाप्युं, तेम छतां पण अप्राकृत चेतनवादनी 
भूमिकाने स्पर्शी विचार करनार सांख्यदशेने तो ते गुणोने प्राकृत ज मास्या अने अप्रा- 
कृत च्रेतनमां तेना अस्तिस्वनों सर्वथा निषेध क्यों । भा मौलिक मतसेदनुं बीज मारी 
कर्पना प्रमाणे सांख्य तर्वज्ञाननी उपर वर्णवेली ब्यक्त तत्वमय अने अव्यक्त प्रकृति- 
भय पुरुषनी के क्रमिक भूमिकाओमां समाएलुं छे। केस के जो जैन, न्‍्याय-वैशेषिक भादि 
दुशननी पेठे सांख्य दुशेनमां अप्राकृत जास्मतस्वनी भूमिका पहेली ज्ञ दोत तो तेमां 
पण ज्ञान, सुख-दुःखादि ए आप्माना ज मनात अने ते रीते ज म्राकृतभागभी अप्राकृत 
ज्ञारमानु विलक्षणत्व वतावबा्सां आवत; भने ते गुणोने प्राकृत क्षन्‍्तःकरणना सान- 
व्रांनी जरूर रहेत ज नहीं । 


भब्यक्त प्रकृति एज पुरुष के चेतन छे एम मनावा छाग्युं त्यार बाद ते भूमिका 
सामे पण प्रश्न थवा लाग्यों के भछठे व्यक्त करतां अच्यक्तनु स्थान ऊँचुँ होय पण छेवरे 
तो ते पण व्यक्तनुं कारण होवाथी व्यक्तकोटिनुं एटले भोतिक अने जड़ ज छे । अने 
जो तेम होय ठो पुरुष, जात्मा के चेतन पण भौतिक के जडज सिद्धू थाय । एटले 
ए जड़ आध्मामां चैतन्य क्‍्यांथी संभवे ? भने जो अब्यक्त प्रकृतिमां चेसन्यनों संभव 
मानधामां थावे तो तेना प्रपघ्रूप व्यक्तभूतोमां पण चैतन्य मानदुं पडे। अने जो 
एम स्वीकारवामां आवे तो जन्ते भोतिक चेतनवाद ज फलित थाय । सेवी स्थितिर्मा 
अध्यक्त प्रकृतिमय पुरुषनी कश्पना नकामी केस न गणाय ? आया पश्रश्नना खुलासानी' 
चविधारणामांथी खतन्र चेतनवादनी नवी भूमिका सांख्य तस्‍््वज्ञानमां जावी होय तेस 
लागे छे । हथे तो सांख्य विचारकोए अव्यक्त प्रकृतिथी आग वधी एक बीज तत्व 
स्वीकायुं, जे मनायुं तो श्रकृतिनी पेठे अब्यक्त, पण ते तेना करता चड़िआतुं भने बिझ- 
क्षण कछ्पायुं । से तत्व एटले स्व॒तश्न अने प्रकृतिथी एथऋ एवुं चेतन तश्व । शा सांख्य 
तश्वज्ञाननी श्रीजी भूमिका छे, जे आज़ रूगी सांख्यद्शन अने तदमुसारी धीजा बधा 
दशनोमां प्रधानपदे रही छे । आ भूमिकामां एम कण्पायुं छे के चेतना ए प्रकृति के 
तेना व्यक्त कार्योमां होई शके नहीं । ते बधधां तो जड अने औतिक कोटिना छे। चैतन्य 
प्‌ तेनी बहारनी वस्तु छे। जने ते जे तस्‍््वर्मा होय तेज चेतन, पुरुष भने आत्मा 
साथी रीते होई शके। अड्यक्त प्रकृति अने तेनां इ्यक्त कार्यो गसे तेटछां कियाहीरू 
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जने परिणामजबक होथ, छतां ए्‌ बचाने तटस्य सने अलिघभावे मूंगी प्रेरणा आापनार 
सेतन तस्त प्‌ तो साथ स्वतञ्न भने जुदुं ज छे। अने ते ज तत्व वास्तविक रीते पुयष 
के भात्मा नामने पात्र छे। भा रीते क्यारेक ब्यक्त क्‍्यारेक अध्यक्त-प्रकृति अने क्‍्यारेक 
तेथी पर चेतन सत्य, एस त्रणे भूमिकाओमा युशपती कद्पना उत्तरोत्तर आग घघती 
गहँ। सासण्य तस्वज्ञाने ज्यारे अध्यक्त-प्रकृतिती कल्पना करी हती छारे तेणे तेने 
परिणमनशीछ छतां भज-अजन्‍्मा अनादि के नित्य मान्युं हतुं । पण इचे ज्यारे तेणे 
पुरुष तक्त साव जुदुं स्वीकार्यु द्यारे तेने केवुं मानवुं, ए प्रश्ष उद्भब्यों अने तेना 
उप्तररूपे एम मनायुं के स्वतन्न चेतन तश्व ए मात्र प्रकृतिना जेबुं भजन्मा अनादि के 
नित्य ज नथी पण ते तो कूटस्थ सुद्धां छे | एटले जेम ते उत्पन्न थतुं नथी तेम तेमामांथी 
कोहे आविर्भाव पण थतो नथी। प्रकृति नित्य छतां प्रसवशीऊ द्वोचाथी अजा छे । 
ज्यारे ख्वतत्ा कल्पाएल चेतन प्रसवधर्मा नहीं पण तटस्थपणे प्रकृतिना प्रसवनुं निमित्त 
के तेना प्रसवनों साक्षी होवाथी ते साथा अथेमां पुरुष-प्रेरक अने अज पण छे। 
ज्यारे भा प्रीजी भूमिकामां स्वतश्न पुरुष तत्वनी कदपना थई हारे मानसिक भूमिका 
प्रमाणे अत्येक देहे प्रय्येक जुदो पुरुष एवो पुरुषबहुत्ववाद्‌ ज हतो | ते बखते भद्वैत के 
घुक पुरुषनी कल्पना अवतरी ज न हती । 
बीजी बाज अनेक टोझाओमां वहेँचाएल मनुष्य जातिमां पोसपोताना वर्तुलने 
माफक आधे एवी तरेह तरेहना देवदेवीओनी पौराणिक अने छौकिक कल्पनाओप 
अंडा मूक नाख्याँ हतां । कोई पण तत्त्वज्ष सहेलाइथी ए देवदेवीओनु स्थान नाबूद 
करी शके तेम न हसुं। एटले तश्वज्ञोने पण पोताना चिंतनक्षेत्रमां ए देचदेवीओनु 
स्थान गोठब्या बिना चाले तेम न हतुं । दरेक ठोछी पोताना ज दृष्ट शने मान्य देव 
के देवीने करता-धरता मानती । जे टोछी प्रभावशाली बने तेनों इृष्ट देव पण तेटलो 
ज प्रभावशाली बनतो । जा उधऊपाथलरूनी क्रिया रांवा वखतथी चालती हती, भने 
तेथी तस्वश्नी मूंझवण एक रीते बधती जती। तत्त्वज्ञ ते बखते एम कद्देवानुं तो साहस 
करी शके तेम हु ज नहीं के कोई करता-घरता छे ज नहीं। पण तर्वज्षनी प्रतिभामां 
एक तस्त्व प्रकाशित थवानों अवसर पाकी गयो हतो। तेथी कोई अप्रतिम प्रतिभा 
क्षने साहसवाछा चिंतके विचार प्रकट कर्यो के अनेक देव भने देवीओ होय तो ते 
परिमित शक्तिबाछा ज होह शके जेवा के तेना अनुयायीओ। भने जे सर्च नियामक, 
सर्वे शक्तिमाम्‌ न होय से खरो के महान्‌ देव ठो न ज होई शके। एटले सर्षजुं 
नियंत्रण करनार एवो एक ज महान्‌ देव के देवाधिप छे के जेना नियमन प्रमाणे क्षाख्‌ुं 
विश्वचक्र चाले छे। आ महेश्वरनी कल्पना सांख्यतर्वशाने जाते ऊभी करी होय के 
पछी थीजा पासेथी तेणे घ्वीकारी होय पण ते सांख्य तत्त्तज्ञाननी खास चोथी भने छेछी 
आुभिका बनी रही। डेशवर तरीके जे तस्‍्व स्वीकारायुं ते चेतनरूप ज होय ए दो स्वाभाविक 
हुं.3. पण बीज! चेतनो करतां हश्वर चेतननी विशेषता स्वीकारवार्मा न आये तो लेवी 
मान्यतानों कशो अर्थे ज न रहे। एटले सांब्य चिंतकोए इेश्वरने चेतन मानन्‍्या छतां 
तेनुं स्थान बीजा चेतनों करतां चढिआतु कहप्यु | बीजा चेतनों कूठटस्थ छा प्रकृतिना 
पाशनी असर तक्े आये अने क्यारेक ए असरथी छूटे पण खरा; परन्तु ईश्वर चेतन तो 
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कदी ए्‌ पासनों स्वशे अशुभदे ज नहीं भने तेभी पएने ए पाश्षथी छुठबापणु पण 
होथ । आ भिशिष्ट पुरुष के इंखर ते ज गीतामां! वर्णवाएकडा पुरुषोत्तम अते परजहा 
अने ते ज योगखुत्रमा प्रतिपादित पुरुषणिशेष । जा रीते सांख्यतस्वज्ञाननी आह 
। सूस्तिकाओ फलित थहे । (३) ब्यक्त क्षर पुरुष (२) अब्यक्त प्रकमात्मक पुरुष (३) 
| अक्ृतिमिश् स्वतञ्ञ पुरुष (४) ख्वतन्न पुरुषोमां पण मूर्चन्य एवो एक पुरुषोत्तम हेश्वर, 
| महेश्वर, दिव के पहुपति । 
जमा विशिष्ट पुरुपरूपे इश्वरनी मान्यता स्थिर थई ते उपर वर्णवेल सांख्य तस्व- 
शाननी प्रोधी अमिका। ए ज भूमिका सांख्यन्योग दर्शन तरीके पहेलेथी आज छगी 
दाशनिक साहित्वर्मा सुविद्त छे । मिरीश्वर सांख्यदर्शन परस्पर मिश्र यवां प्रकृति 
अने पुरुष सहित पश्चीस तस्व स्वीकारे छे। ज्यारे सेश्वर मनातुं सांख्य-योगदर्शन एमां 
इश्वरतस्वनों उमेरो करी छण्वीस तत्त्व स्वीकारे छे। सिख्सेने जा ज सांख्य-योगदर्शमनी 
भूमिकाने अवलम्बी ते उपर कविर्वना ककामय छांदणां छांटी श्रस्तुत कृति रची छे। 
एु सत्य छे के सिद्धसेने प्रस्तुत बन्नीशीमां चोबीस, पश्चीस के छब्बवीसमांथी एकेय 
तस्वसंख्यानों निर्देश कर्या नथी । तेम छतां एु पण एटलुं ज सरय छे के सांख्य-्योगना 
छब्बीस तत्वोनुं संक्षेपर्मां जे चार विभागमां बर्गीकरण थाय छे ते चार घिभाग प्रस्तुत 
बच्नीशी्मा एक अथवा बीजी रीते गर्मित थएला होइ स्पष्टटणे सूचित थाय छे। भरा 
चार विभाग ते (१) व्यक्त-क्षर या इश्य चराचर भौतिक विश्व, (२) अप्यक्त- अक्षर 
भौतिक मूल कारण सर्वान्तिम सूक्ष्मदृब्य या श्रकृति (३) कूटसथ- अपरिणामी भित्य 
एवं निर्गुण चेतन पुरुषों (७) प्रधमथी ज सदा छेशकर्मादि बन्धननी असर घिनानो' 
एवो एक ईश्वर या विशिष्ट पुरुष । 


वेदना विचारोनी जूनी-नवी व्याख्याओ 

आज़ छगीना अध्ययन चिंतनने परिणासे जे एक बाबत मारा ध्यान उपर सबिशेष 
भावी छे तेनो निर्देश अहीं करवो योग्य छे। जेथी बीजा अभ्यासीओ ते उपर विचार 
करी शके अने ते मुद्दाने परीक्षक दृष्टिए कसी जुबे । अल्यारे ऊगभग बधा ज तस्व्ि- 
तको उपलब्ध व्याख्याओने आधारे ऋग्वेदना तत्वविषयक केटलांक सूक्तो अने तेवां ज 
क्षन्य वदेदनां सूक्तो तथा अति प्राचीन कही क्षकाय एवां उपनिषदोमांना भागोने 
परग्रह्मपरक समजे छे अने ते प्रमाणे ज भर्थ करे छे । एटले के बधा ज चिंतकों भने 
व्याख्याकारों चोवीस तत्ववाला सांख्य दशननी भूमिका पछीनी अव्यक्तथी भिन्न एवा 
चेतन अने परबह्म साननारी भूमिकाने अवलंबीने ज ते ते सूक्तो ्रने उपनिषदोनों 
अर्थ घठाषे छे । परंतु मने छागे छे के जो ते ते भागो अति प्राचीन होय तो तेमां 
परबद्चानुं वणेन नथी, पण चोबीस तत्त्ववाली भूमिकामां अंतिम तत्त्वतरीके स्वीकारा- 
एल अने ते घखते अत्यन्त श्रतिष्ठा पामेछ एवा मूठ कारणरूप अब्यक्तनुं ज॑ अनेक रीते 


न्नी 
डे 


“उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः । 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभत्येव्यय ईश्वर: ॥? गीता १५,१७। 
३ योगसूत्र १,२९४ । 
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बणेत के । ऋग्वेदर्मों सत्‌ कूपे, हिरण्यगर्भरूपे, पुराषरूपे के लनिर्भभनीयरूपे प्‌ ज॑ 
अध्यकांभो महिला सावाम जावयो छे, लने उपनिषदोना प्राधीन सतरोमा पण जलत ; 
सत्‌ , अ्रह्म के पुरुषरूपे एज अध्यक्त गवाण्लुं छे। आम छर्ता व्यास्थाकासे अने 
साध्यकारों ए्‌ बधों स्यछोमों परअद्म एबो जअथे करे छे तेनु कक कारण ! एयो प्रश्न 
थहो | जारो उत्तर ए छे के ते बधी उपक्&ध ब्याव्याओो अने भाष्यो ऊूखायां ज्यारे 
परबहानी प्रतिष्ठा तदन सुख्यापित थई गई हती। एटले व्याख्याकारों अने भाष्यकारोनो 
अध्ययन तेम ज॑ चिंतन संस्कार एक मात्र परबत्रद्मलक्षी हतो । ते बखते हृतिहास अने 
क्रमधिकासनी दृष्टिए व्याख्या ऊुखवानी प्रथा ज न हवी। एटले ब्याश्या अने भाष्य- 
कारोए प्रामाणिकपंणे ज पोठाने प्राप्त थएुरू संस्कार अमाणे ते ते स्थछोती व्याख्या 
करी । अध्यक्त-प्रकृतिपरक वाक्योनों परबज्लपरक अर्थ करधामां भूछ थवानु ख्ांस 
कारण छू पण इसुं के शरुआतमां अव्यक्तने अंतिम तत्त्व तरीके प्रतिष्ठ आपवाना सम- 
यर्मा तेने जे जे अक्षर, खयंभू , आत्मा, परमात्मा, चेतन, विभु, श्रह्म आदि विशेषणों 
अपाता ते ज विशेषणों अव्यक्तथी मिन्न मनाएक चेतन के डेखरने पण अपाता हतां | 
एठले परब्रह्मनी मान्यताना युगम्मां थएला व्यास्याकारों अव्यक्तनी मान्यताना युग- 
धाढा वर्णनोने परबह्मपरक वर्णवे ए तदन स्वाभाविक हसुं। परन्नझ अगर चेतनत*» 
रवना स्वीकारवाली छण्बीस अगर पत्चीस तस्व माननारी भूमिकाओ प्रथम प्रतिष्ठा 
पामी हती, अने अव्यक्तने अंतिम तत्व माननार चोवीस तत्त्वनी भूमिका त्यार वाद 
भारतीयद्शनोमां आबी एम नहीं कही शकाय । आग जतां जेने अनात्मवाद के 
जडवाद तरीके वर्णववार्मा आवेल छे ते चोधीस तरवनी भूमिका प्रथमनी ज छे ए विषे 
संदेह रहे तेयुं छे ज नहीं। छल महाभारतर्मा के झु॑ गीतामां ए भूमिकाना अवदोषों 
जुदा तरी आवबे छे अने मूल चरकमां तो एनो स्पष्टपणे स्वीकार छे। तेम छतां बन्युं 
छे एम के पाछला ब्याख्याकारोए भूल चरकना ए प्राचीन भागने पोताना संस्कार 
प्रमाणेज भिन्न आत्मतत््वपरक मानी लीघो छे अने ते प्रमाणे ब्याज्या करी छे। 
तेथी मूल अने ब्याख्या वच्चे घणी असंगतिओ पण देखाय छे। पृथऋू 'बेसन अने' 
परबह्ानी मान्यताना युगमां रचाएल के संकलित थएल उपनिषदों, महाभारत के 
गीता आदिमां ए अध्यक्त प्रकृतिने ज अंतिम तरव माननार भूमिकानों एुक मतान्तर 
तरीके के पूर्वपक्ष तरीके उछ्ेख थएलो छे। जेम भागक जतां केषलादेत, विश्विष्टाहैत, 
हैत के शुद्धादतना साम्प्रदायिक विचारों प्रकट थवा रूग्या थारे ते ते पुरस्कर्ताओए 
प्राचीन उपनिषदों भने गीता आदिरुं पोवानी ज दृष्टिण ऐकान्तिक व्याख्यान कर्णु, 
अने ए प्रन्‍्थोसां जीजा कया कया विरोधी मन्तव्यो स्पष्ट छे एनो विचार ज न क्यो; 


१ दा० त० गीता २.२८ “अव्यक्तादीनि भूतानि” आ विचार अव्यक्त-प्रकृतिने ज चरभ 
तत्त्व माननार भूमिकानो छे, नहिं के पृथक चेतन माननार भूमिकानो । ए ज॑ रीते छांदोग्यनो 
'असदेवेदमप्र आसीत्‌ तत्‌ सदासीत्‌ तत्‌ समभवत्‌” ३.१९,१ इत्यादि भाग प्रकृतिचेतना- 
भमेदवादनी सांख्य तत्वज्ञाननी भूमिकानों सूचक छे, नहिं के अतिरित्त ब्रह्मवादनी मान्य- 
तानी भूमिकानों सूचक । ज्यारे 'तद्बैक आहुरसदेवेदमप्र आसीत” ६,२.१ इत्यादि छान्दो- 
यनो भाग अतिरिक्त ब्रञ्अकदनी मान्यतानी भूमिकानो सूचछ छे, 


८] भआरतौय विद्या ह . अँलपूर्ति [चर्ष ३ 


सेम परवदा के पथ चेतनतरवनी स्थापना अने प्रतिष्ठा थया पछीना व्यास्याकारोए 
प्राचीन गसे ते भागने एक सात्र परवह्म के एथक चेतनपरक यानी छीधा। हूं एम 
मायु छु के ऋग्वेद अने उपनिषदोमांना केटलाक भागों वर्मेरेमा बहुज पाचीन तत्त्त - 
चिंतन समाएुं छे के जे वखते एथक चेतन अने परअद्वाती कल्पना उदयमां आवी ने 
हुती । आ दृष्टिए ते ले प्राचीन भागो उपर विचार करता विचारकोने मूछ अनें पाछ- 
झनी व्याख्या वच्चे यश्न तन्न देखाती असंगतिओ नहीं जणाय एम हुं माल छु। 


प्राचीन उपलिषदो अने भीतार्मा अवैत - परमह्गामी चिंतन स्पष्ट बछण छे ज | 
पंण अथेति ते उपनिषदों अने गीतामांथी मध्वाचार्यना ऐकान्तिक द्वेत मतने फलित 
करबो ए जेटले अँद्े खेंचताणनी भपेक्षा राखे छे तेटले ज अंधे तेमांथी अथेति ईॉक- 
राचार्यना मायावाद के केवलाद्वेतने' फाछित करवानुं काम पण खेंचताणवाढुं ागे छे । 
आ मुद्दो प्राचीन उपनिषदों अने गीताने मूल उपरथी बांचता तरत मजरे घड़े तेजों 
छे | तेथी ज तत्वचितक श्री नमेदाशइूर महेता उपनिषद्धियारणासां जने सर राधा- 
कृष्णन जेवा पण 'इन्डियन फिकोसोफी/'मां ए वातनी साक्षी पूरे छे। प्राचीन उप- 
निषदो अने गीताना घणा सागो विशिश्टद्वेत, द्वैतादँत अने शुद्धादेतती तरफेणमां जाय 
एवा छे । परंतु श्वेताश्वतर स्पष्टपणे द्वेतवादी छे केम के तेमां प्रकृति, पुरुष अने महेश्वर 
ए त्रिविध प्रह्मने स्पष्टएणे स्वीकारेज छे । अने एज इहेश्वर, महेश्वर के परमपुरुषनी 
पश्ुपतिरूपे वर्णेना के स्तुति करवामां आवी छे । 


सिद्धसेननी व्याख्यानुं वडण 


सिद्धसेन श्रेताश्वतरनुं उपजीवन मुख्यपण करता होय तेम छागे छे, छता श्वेताश्रतर 
करता सिद्धसेननी स्थुतिमां भद्वेत या समन्‍्वयनी छांट कांहक वधारे छे । जो के ते 
पण प्रकृति, पुरुष अने परमपुरुष एम त्रणेने स्वीकारता छागे छे। बे वश्चेना भा अन्त- 
रजु कारण ए छागे छे के एक तो सिद्धखेनना समय सुथीमां अनेक जातना जअद्वित 
मतों स्थिर थई गया हता जने बीज कारण ए पण होय के सिद्धसेन मात्र पाछुपत 
सम्प्रदायर्मा बद्धू न रहेतां उपनिषदो, गीता भने पुराणोनी समन्वय पद्धतिने ज॑ अजु- 
सभा होय । 

सिद्धसेनना चर्णननी एक खास विशेषता तरफ वाचकोनुं ध्यान प्रथम ज खेंचजुं 
आवश्यक छे। ते ए छे के पुरुष तत्ततनी अव्यक्तथी जुदी कल्पना थया बाद कोई पाका 
संसारानुभवी रसिक जने तत्वज्ञ एवा अतिभासम्पन्न कवषिए पश्चीस तश्वबाला 
सांख्यनी भूमिकासां अव्यक्त अने पुरुष जुदां जुदां कल्पायां पछी मूल कारण अव्यक्तने 
प्रकृति लने कूटस्थ चेतनतस्वमे पुरुष नाम आप्युं भने जीवसृष्टिना उत्पादक वे विजा- 
तीय (स््री-पुरुष ) तर्वोना युगलनुं रूपक लई घराचर जगतना उत्पादक ने बिजा- 
तीय तत्वों मानी तेना युगलने प्रकृति-पुरुषरूपे वर्णब्यां। ज्यारे श्रेताअरतर ऋषिषु प्‌ 
अह्ृति-पुरुष स्वरूप के तत्वोनुं विज्ञातीयसव कायम राखी तेना युगछने 'अजा” अने 
अजन्मा! रूपकर्मा वर्णब्या। तेणे खूबी ए करी छे के संततिसी जन्म झरने संवर्धेन- 
क्रियासां भनुभवसिद्ध पुरुषना तटस्थपणानी छाया, सांझ्य विचार-सरणि प्रमाणे चेतन 


ऋमांक २ ] सिद्धसेन दियाकरकृूत वेदबादद्ानिशिका [९ 


तर्वमां हती तेने, अने मावृसुछस संपूर्ण जनन-संव्धननी जवाबदारी अने चिंतानी 
छाया प्रकृतिमों हती तेने अनुक्रमे 'अज' अने 'अजा'ना रूपकर्मां वर्णवी। ज़्यारे 
सिद्धसेने बन्नीश्ीमां केवकड “अजनो” ज उछ्ेख कथों छे अने 'भजा'नो उल्लेख छोडी 
दीधो छे । एटलु ज नहीं पण तेमणे ऋग्वेद अने झुक्नयज॒बेद तेम ज मजुस्म॒ति आदिनी 
पेढे गर्भना आधान स्थाननों निर्देश कर्या बिनाज अज-ईँश्वर या चेतन- ने गर्भना 
जनक तरीके वणेय्यो छे । 

कह पद्धतिए बश्ीश्षीनों कर्थ करयो ए एक समस्या हती | पण हाल तुरत में एनो 
जे उकेछ कथों छे तेचुं सूचन अन्ने करबुं योग्य छे, जेथी अभ्यासी अगर बीजा 
ब्याण्याकारोने तेथी कांइक आगछ जवालुं सूझे अने रदह्दी गएक ज्रुटिओ क्रमे दूर 
थाय । भारी व्याख्यान पद्धति मुख्यपणे श्रण भागा वहेंचाई जाय छे- (१) बद्नी- 
शीगत पद, वाक्य, पाद, पूरेपूरु पद्च, रूपक, कल्पना आदि वेद, उपनिषदों जने 
गीतामांथी जेवांने तेवां के थोड़ा फेरफारवार्कां मछयां तेनो संग्रह करी अर्थ भरने 
विवेचन्मां उपयोग करवो । (२) ते ते संग्रहीत भागोनो मूठ उपरथी के टीकाओं 
उपरथी जे अर्थ थत्तो होय भने जे वधारे योग्य छागतो होय तेनो प्रस्तुत विवेचनमां 
उपयोग करधो। (३) वेद आदि प्राचीन प्स्थोमांथी एकत्र करेल तुलनास्मक भागों अने 
तेनो अर्थ ए बच्ेनो विवेचनमां यथासंभव सरखामणीमां उपयोग करवा छतां ज्यां 
बंधबेसतुं न लाग्युं होय तां स्वाधीन बुद्धिभी अर्थ अने विवेचन करवां । 

प्रस्तुत बश्नीशी बीजी बत्रीशीओ साथे जैनधर्स प्रसारक सभा तरफथी “क्रीसिखुसेन 
दिवाकरक्ृत ग्रन्थमाला'मां बि० सं० १९६०मां प्रसिद्ध थयेली छे । में एना संपादक 
आयचाये भरी सागरानंदसूरिने पूछयुं तो मालूम पक्य के ताडपत्रनी जूनी प्रतन आधारे 
ते संपादन थयुं छे । भा जूनी प्रत क्‍्यांनी हती ते तेमने याद नथी। पर्ण संमेचेतः 
ते प्रति भांढारकर इन्स्टीव्यूटमां छे ते ज होवी जोहये । आ प्रति साथे मुत्नित्त प्रतिलु 
मिलान आचार्य श्री जिनविजयजीए घणा वर्ष अग़ाड करेलु अने पाठावर कीघेला। ए. 
नकरू भाजे मारी सामे छे. भारतीय विद्याना प्रस्तुत अंकमां ज अन्यत्र प्रस्तुत बन्रीशी 
मुद्गित थई छे (पूृ० १८-२० ) तेमां में प्रसारक सभावाक्ती आावृत्तिनों मुद्रित पाठ ज 
मुख्य राख्यो छे जने मारी सूचनाओ कोष्टकर्मां राखी छे | परंतु आ स्थके मूछमां ज 
मारी घारणावाकों पाठ स्ंग छापेलो छे अने' मुद्रितनो पाठभेद अधि नीचे टिप्पणीमां 
जआाप्यो छे। में जे जे पाठ मारी दृष्टिए कल्प्या छे ते अंतिम ज छे एम खात्नीथी कही 
न शकाय, पण भाषा, अर्थ, छंद, अन्य ग्रन्थोमां मठी आवेल समान भागो आदिने 
आधारे मने जे जे पाठ सुधारवा ठीक छाग्या ते में सुधायों छे, तेम छतां बे-एक 
स्थछ एवां छे के जेनी सुधारणा विषे मने अंतिम संतोष नथी, जो के ए स्थको बासते 
में अनेक प्राचीन वेदिक ग्रन्थो उथछाब्या छे। 


३.१.३१. 


सिद्धसेन दिवाकरकृत 
वेदवाद हात्रिंशिका। 


अं 
अजः पतंगः शबलो विश्वमयों घत्ते गर्भमचरं चर॑ थे । 
योज्य्याध्यक्षमकर्ू सर्वधान्य वैदातीत वेदबेद स वेद ॥ १॥ 


अर्थ-पतंग, शबल अने विश्वमय एवो अज ( चेतन या सगुण ब्रह्म ) 
अचर तेम॑ज चर एवा गर्भनु आधान करे छे। आना-गर्भ या तेना आधा- 
यकना अध्यक्ष - नियामक (निग्नुण ब्रह्म), अकछ, सर्वना बीज तेम ज वेदथी 
अतीत अने छता वेच्च छे तेने जे जाणे छे तेज जाणे छे । 
भावार्थ - ७हीं सांख्य - योगनी भेददृष्टिए विचारतां अजरूपे जीवात्मा अने 
अध्यक्षरूपे परमेश्वर लई शकाय, तेम ज वेदान्तनी अभेददृष्टिए विचारतां अजरूपे 
सगुणब्रह्म अने अध्यक्षरूपे निगुणब्रह्म लई शकाय | गमे ते इृशष्टिए अर्थ करतां 
एटलुं तत्त तो समान ज छे के चराचर विश्वनु धारण, पोषण अने संबधन चेतन- 
तत््वने आभारी छे । तेथी चराचर विश्वने अजना गर्भ तरीके कविए वणेव्यु छे। 
चराचरभूतरूप हेमाण्डमां ब्रह्मदेव प्रकट थया अने ते ब्रह्मदेव ब्रह्मजन्य छे, आवुं 
महाभारतनुं वर्णन सामे राखी अहीं एवो पण अर्थ करी शकाय के अज पोते 
चराचर गर्भमां अवतरे छे एटले के ब्रह्मरूप अकल निरगुणतत्तथी अजरूप ब्रह्म- 
देवनो चराचर विश्वमां जन्म थाय छे | 

अजने पतंग कहेल छे, केम के ते सूरयनी पेठे प्रकाशमान्‌ छे । तेने शबल 
अने विश्वमय विशेषण आपी एम सूचब्युं छे के ज्यारे चेतनतत्त्व प्राकृत गुणोना 
प्रभावथी के मायाना स्फुरणथी चित्ररूप बने छे अने नाना रूपनुं सजेन करवा 
अभिमुख बने छे, ष्यारेज ते चराचर प्राकृतिक सृष्टिनु जनक बने छे अथवा 
ए सृष्टिमां प्रकट थाय छे। 
. सेश्वरसांख्यनी के वेदान्तनी दृष्टिए भोक्ता अने भोग्य बन्नेनुं कोई नियामक 
तत्व होवुं ज जोईए एवो सिद्धान्त छे। तेथी ए नियामक तत्तने ज कविए भोग्य 
विश्व अने भोक्ता पुरुषना अध्यक्ष तरीके वर्णवे छे । कवि वर्णवे छे के अध्यक्ष 
परमात्मा अकलू एटले ग्रकृति तत्त्वनी केशकमोदि के प्राण आदि कलाना स्पशैथी 
सर्वथा मुक्त छतां ते सर्व भोग्यभोक्तृबर्गनुं बीज छे | केम के जे कांई छे ते सर्बनु 
बीज परमात्मा छे । परमात्मा ज सर्वनु निधान छे । परमात्माने चिंतकोए बाणी 
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अने मनथी अगोचर वर्णवेलो होई कवि पण तेने वेदातीत कहे छे । वेदोमां 
तेबा परमात्मानुं वणन न होय तेथी पण वेदातीत कहेवाय । मच्नोनों पाठ मात्र 
थतो अने अर्थचिंतन नहीं एबो कौत्सनो मत मानीएँ तो पण परमात्मा वेदातीत 
कहेवाय, अने वेद वर्णन करे तोय ते छेवटे शब्दात्मक होवाथी संपर्णपणे पर- 
मात्मानु वर्णन करी न शके ए इष्टिए पण ते वेदातीत कहेवाय । कविनु कहेदु एम 
छे के परमात्मा शब्दगम्य नथी छतां ते ज्ेय तो छेज | एटले जे एवा परमात्माने 
ध्यान के खानुमभव्थी जाणे छे तेज जाणे छे । 

सेश्वर सांस्य अने अट्वैत वेदान्तनी दृष्टिए उपर अर्थ घटाववामां आब्यो छे 
तेवी ज रीते जैनइृष्टिए पण प्रस्तुत पनो अर्थ बराबर घटे छे | केम के जैनईष्टि 
प्र्केक चेतननी बे अवस्था खीकारे छे | तात्विकपणे - निश्चय दृष्टिए ते आत्माने 
अध्यक्ष - साक्षीरूप कतृत्व-मोक्तृतननी कछाथी विहीन अने शब्दागम्य माने छे । 
ष्यारे व्यावह्वारिक दृष्टिए ते आत्माने कर्मना सम्बन्धधी शबल तेम ज नानारूप- 
घारी माने छे | अद्वैत पत्रह्न अने जीवमेद ए बेना सम्बन्धनो जे खुछासो वेदान्त 
करे छे तेज खुलासो जैनदृष्टिए प्रग्लेक खतत्र चेतनना तात्तितिक अने व्याव- 
हारिक खरूपना सम्बन्ध विषे छे | 

ऋग्वेद मण्डल १ सूक्त १६४ ना मन्न २० मां जाणे सेश्वर सांख्यनु बीज होय 
तेवी रीते एक ज वृक्ष उपर रहेल बे पंखीओनु विश्वमां रहेल जीवात्मा अने पर- 
मात्मा साथे रूपक करी वर्णन करवामां आब्यु छे | बे समान खभावनां सह- 
चारी मित्र जेवां पंजीओ एक ज वृक्षने आश्रित रहेलां छे। तेमाँंथी एक- जीवात्मा 
खादु फल (कर्मफल )ने चाखतरे छे, ज्यारे बीजु पंखी- परमात्मा एवुं फछ चाख्या 
सिवाय ज प्रकाशे छे । आ पछीना ज बे आगला मन्नोमां पण वृक्ष अने पंखीओनुं 
रूपक विस्तारी सहेज भंगीमेदथी पुनः जीवात्माओनु वर्णन करेढु छे। आ 
रूपक एटह्ं बधु सचोट अने आकर्षक छे के ते रचायाने हजारो वर्ष वीती 
गयां, छतां ते चिंतकों अने सामान्य लोकोना विचारग्रदेशमांथी खसवाने बदले 
तत्त्तज्ञानना विकासनी साथे अर्थयी विकसतुं गयुं। अथर्ववेदना काण्ड ९ सूक्त 
९ मां एज ऋग्ेदना त्रण मन्नो छे। ज्यारे मुण्डक उपनिषद मुं० ३ खं० १ मां 
बे पक्षीना रूपकनो मन्न तो एज छे, पण ल्यार बाद बीजा मन्नमां एम कह्देवामां 
आख्युं छे के वृक्ष एकज छतां तेमां लुब्ध थएलो पुरुष दीनताने छीचे मोह पामतो 


१ निरक्त ९. ५। 
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हर्ष - विषाद अनुभवे छे। पण ते छुब्ध पुरुष ज्यारे ते ज वृक्ष उपर रहेले बीजा 
समर्थ - अलुब्ध अने निर्मोह पुरुषनुं दर्शन करे छे ज्यारे ते पोते पण निर्माहद 
बने छे । एकज इक्षने आश्रित बे पक्षीओना रूपक द्वारा ऋगेद के अपबे- 
बेदमां जे अर्थ विवक्षित हतो तेनेंज मुण्डककारे बीजा मन्नमां स्पष्ट कर्यो 
छागे छे । केम के ते कहे छे के जे पुरुष वृक्षमां छुब्ध छे ते मोहथी दुःखी 
थाय छे; अने. बीजो पुरुष समर्थ होई तेमां लुब्ध नथी, तेथी दुच्धने अल- 
ब्यना खरूपनुं दशन थतां ज ते पण निर्मोह बने छे । श्रेताश्ववरे (अ० 9) 
मुण्डकना ए बे मन्नो लई जीवात्मा अने परमात्माना खरूपनुं तेम ज पारस्प- 
रिक सम्बन्धनुं वर्णन तो कर्यु ज छे, पण वघारामां तेणे एक नवुं आकर्षक 
रूपक योजी बद्ध अने मुक्त एवा बे पुरुषोनुं बणेन कयु छे। तेणे अज - 
बकरानुं रूपक करी कहां छे के एक अज- बद्ध जीव भोगामिमुख प्रकृतिरूप 
अजा उपर प्रीति करतो होई दुःख पामे छे, ज्यारे बीजो अज-मुक्त जीव 
भोगपराव्यख अजाने ल्यजी दे छे । आ रीते ऋग्वेदथी श्रेताश्वतर सुधीना 
रूपको द्वारा थएलुं वणेन एटलुं सूचवे छे के प्रकृति, बद्धपुरुष, मुक्तपुरुष अने 
परमात्मा ए चार तत्तो विचारप्रदेशमां स्थिर थई गयां छे के जे सेश्वरसांख्य या 
सांख्ययोगनी भूमिकारूप छे । 

सिद्धसेने प्रस्तुत पद्यमां एज वस्तु जूना रूपको छोडी सहेज फेरफार साथे 
बीजी रीते वर्णवी छे । ते बद्ध अने मुक्त बे पुरुषोमांथी मात्र बद्ध पुरुषनुंज एक 
अजरूपे वर्णन करे छे अने मुक्त पुरुषनु अजरूपक तथा परमात्मानु पक्षीरूपक 
छोडी दई परमात्माने सृष्टि अने जीवात्माना अध्यक्ष तरीके “योथ्स्याष्यक्ष अकले 
सर्वधान्यं वेदातीत वेदवे् स वेद ।! एम कही बर्णवे छे। एमना ए. कथनमाँ 
ऋग्ेदमांना नासदीयसूक्तगत मंत्र ७ मांना “योडस्याध्यक्षः परमे व्योमन्‌ सो 
अन्ज वेद यदि वा न वेद” आ पदोनो रणकार गूंजे छे । 

सिद्धसेन पछी छगभग हजारेक वर्ष थएठा आनंदघन नामक जैन संते हिंदी 
भाषामां ए वैदिक अने औपनिषद रूपकने बहुं खूबीथी वणैव्युं छे | ते कहे छे,! 
के एक वृक्ष उपर बे पंखी बेठेलां छे। तेमां एक गुरु अने बीजुं चेलो छे 
चेछो फछ चूंटीचूंटीने खाय छे, पण गुरु तो सदा मस्त होई सदा आत्रतुष्ट छे। 
आनंदधने आ रूपक द्वारा जैन परम्परासम्मत बद्ध अने मुक्त जीवनु बणैन कयु 


१ तरुवर एक पंछी दोठ बेठे, एक गुरु एक चेला । 
चेढेने जग चुण चुण खाया, गुरु निरंतर खेला ॥ पद० ९८ । 
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छे, जे सांख्यपरम्परासम्मत बद्ध अने मुक्त बे अजना वर्णन जेबुंज छे अथवा 
बैदिक रूपक प्रमाणे जीवात्मा अने परमात्माना वर्णन जेबुंज छे। गीतामां 
ध्याध्यक्षेण प्रकृति: सूयते सचराचरम! (९.१० ) ए पद्ममां परमात्मारूपे क्ृष्णने 
अध्यक्ष कही चराचर सृश्टिने जन्म आपनार तरीके ख्रीलिंग प्रकृतिनो निर्देश छे। 
स्रीज गर्भ धारण करे छे अने पुरुष तो मात्र निमित्त छे-एवा व्यावहारिक 
अनुभवने सांख्य-परम्पता अनुस्तार यथावत्‌ व्यक्त करवा गीताकारे खीलिल्न- 
प्रकृतिनों प्रसव करनार तरीके निर्देश कर्यो छे अने श्रेताश्रतरे एज प्रकृतिमु 
खीलिज्ली अजा- बकरी रूपे रूपक कर्यु छे (अध्याय ४). सारे सिद्धसेन तो 
चराचर गरभना धारक तरीके पुरुष अजनु वर्णन करे छे, ए देखीतो विरोध छे | 
आनो परिहार बे रीते संभवे छे एक तो ए के सिद्धसेन “गभ धत्ते! ए शब्दद्वारा 
गर्मनु आधान करनार पुरुषनुं ज वर्णन करे छे, नहीं के तेने धारण करनार 
ख्रीमु । बीजु सिद्धसेननो आशय कदाच आवा विरोधामासी वणेैन द्वारा सांख्य- 
परम्पराथी जुदा पडी एम सूचववानो होय के सांख्यो प्रकृतिने कतो अने पुरुषने 
अकती छतां भोक्ता माने छे; पण वस्तुतः कती अने भोक्ता जुदा जुदा न 
होय । तेथी पुरुषने ज भोक्तानी जेम कतो मानवों घटे, भले ते कतृत्वमां अन्य 
तत्वनो सहकार ले। पुरुषमां सर्वया अकतृत्व माननार सांख्यपरम्परानी विरुद्ध 
न्याय-जेशेषिक, जैन आदि घणी परम्पराओ छे । एठढुं ज नहीं पण वेदान्तनी 
दरेक शाखा ब्रह्मनुंज कठत्व स्थापी सांख्यसम्मत ग्रकृतिना कतृत्वने साव गौण 
करी दे छे । एज भाव सिद्धसेन कहेवा माँगता होय तेवो पण संभव छे । 
केम के आगब्नना पद्योमां पण घणे स्थछे सिद्धसेने सांख्यनी प्राचीन प्रणालिकाओथी 
जुदी रीते पण वर्णन कय्यु छे । 
. _अज शब्दनो रूढ़ अर्थ छे बकरो अने यौगिक अर्थ छे अजन्मा | एम लगे 
छे के अतिप्राचीन समयमां बकराओना टोछाओथी अतिपरिचित अने तेनी बच्चे 
रहेनार ऋषिकविओए रूपक तरीके अजनो प्रयोग कर्यो हशे | पण घीरे धीरे 
ते उपभेय देव, आत्मा, परमात्मा आदिमां वपरावा ढाग्यो अने ल्ारे तेनो भर्थ 
अजन्मा एवो यौगिक करवामां आव्यो, जे उपनिषदों अने गीता आदियमां सर्वत्र 
अजो नित्य: शाश्रतोडयं पुराण” (२. २०) इल्मादि उक्तिमां देखाय छे । 

- प्रस्तुत पौ्मनुं पूर्वाधे वांचतां श्रेताश्वतरलुं “नीलः पतज्लो हरितो लोहिताक्षः! 
(9. 8 ) इत्मादि पादनु स्मरण थाय छे। 
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स एवेतद्धिश्वमधितिष्ठत्येकस्तमेजैतं विश्वमघितिष्ठस्येकम्‌ । 
स एबैतद्वेद यदिद्ास्ति वेच तमेवैतद्वेद यद्दास्ति वेचम्‌ू ॥ २॥ 
अर्थ-ते ज एंक-परमात्मा आ विश्वनुं अधिष्ठान करे छे । आ एक विश्व 
तेनु - परमात्मानुं अधिष्ठान करे छे। ते ज - परमात्मा अहीं जे काई वेद छे तेने 
जाणे छे । अहीं जे वेद छे ते तेने - परमात्माने ज जाणे छे । 
भावार्थ-आ पद्मां चराचर विश्व अने परमात्मा ए बल्नेना परस्पर अधि- 
प्टातृत्वनुं वणेन छे, जे वैदिक, औपनिषद अने गीता आदिना वर्णनथी जुदुं 
पड़े छे। केम के 'तस्मिन्ना तस्थुभुवनानि विश्वा! ए ऋग्वेद (१.१.६०.१३ ) मां 
तथा “यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठल्ेकः' (१.३) 'यो 
योनि योनिमधितिष्ठ्लेक:” (9. ११ ) इत्यादि ग्रेताश्वतरमां अने गीतामां “प्रकृति 
खामधिष्ठाय संभवाम्पात्ममायया” (गी० 9.६) मात्र परमात्माने ज विश्वना अधि- 
पष्टान तरीके वर्णवेल छे, नहीं के विश्रने पण परमात्माना अधिष्ठान तरीके । 
प्राचीन रैलीथी विरुद्ध देखाती रौली अवलंबवा पाछ सिद्धसेननुं दृष्टिबिंदु ए 
लागे छे के जे बे तत्त्वो अनन्न्न छे, तेमांधी एकनेज बीजानो आधार केम कही 
शकाय ? जो एक बीजानुं आधार मनाय तो बीजुं पहेलानु आधार केम न 
मनाय ! तेथी बन्ेने एक बीजाना आघार मानवा एज युक्त छे। व्यी भगम्य 
अने अमेय तत्तनोनुं वर्णण जो शकक्‍य होय तो ते वधारे सारी रीते विरोधाभास 
द्वारा ज थई शके । एवी विरोधाभास शैलीनो आश्रय वैदिक ऋषिओथी मांडी ठेठ 
सुधीना बधा ज तत्त्तज्ञ कविभोए लीघो छे । 
तेथी ज सिद्धसेन परमात्मा अने विश्व बलेने परस्परना ज्ञाता अने शेयरूपे 
बणवे छे। परमेश्वर विश्वने जाणे छे ए खरुं पण विश्व के जे ज्ञेय मनाय छे भने 
जेमां जीवातमानो पण समावेश थाय छे ते परमात्माने न जाणे तो बीजु कोण 
जाणे। तेथी ज गीतामां अज्जुन - जीवात्मा कृष्ण - परमात्माने कहे छे के ज्ञाता 
पण तूं छे भने ज्ञेय एवुं अंतिम धाम पण तंज छे - गीता ११-३८ । 
स एवेतद्भुवर्न सजति विश्वरूपः 
तमेवैतत्सूजति भुवरन विभ्वरूपम्‌। 
न चैवैन सुजति कश्चिन्रित्यजातम्‌ 
न चासो सजति भुवर्न नित्यजातम्‌ ॥ ३ ॥ 
अर्थ-ते ज नानारूप परमात्मा आ विश्वने सरजे छे अने आज नानारूप 
विश्व तेने-परमात्माने सरजे छे | वल्णी ए नित्मजात परमात्माने कोई सरजतुं 
नयी भने आ परमात्मा निल्लजात भुवनने सरजतो नथी। 


ऋंमौक २] सिद्सेन दिवाकररूत जेद्वादद्ञातिदिका [१५ 


भावार्थ - आ पचमां नानारूप भुवन अने परमात्माने एक बीजाना सजेकरूपे 
बर्णव्या छे । अने वढ्णी भुवन तेमज परमात्माने नित्यजात सदोत्पन्न कही कोई 
कोईने सरजतुं नथी एम पण कछ्मुं छे। आ देखीता विरोधनो परिहार दृष्टिभेदथी 
भई जाय छे । जैनपरम्परामां द्रव्यार्थिक अने पयायार्थिक ए बे दृष्टिओ प्रसिद्ध छे 
अने ते सर्व तत्तने लागू पड़े छे । ते अनुसार एम कही शकाय के चेतन के 
अचेतन दरेक तत्तत पोताना मूलखरूपे शाश्रत अने अनुत्पन्न होई तेमांथी कोई 
एक बीजाने सरजतुंज नथी | ज्यारे तेज दरेक तत्व खखरूपे नित्य छतां 
अवस्थामेद अनुभवे छे, अने ते अवस्थामेद परस्परना संयोगने आमारी होवाथी 
बने चेतन अचेतन तत्त्व एक बीजानु सजन पण करे छे | 
सांख्य - योग के वेदान्तनी दृष्टि पण कबिनु वर्णन असंगत नथी । परमेश्वर 
नानारूप बिश्वने सरजे छे ए मन्तब्य तो “अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत! एं 
श्रेताश्चतरनी उक्तिमां स्पष्ट छे । “अने प्रभु लोकल कतृत्व आदि कझुं सरजतो 
नथी, खभावज खयमेव ग्रवर्ते छे” ए गीतावचनमां परमात्मानु असजेकपणुं पण 
स्पष्ट छे । बल्ही नानारूप विश्व परमेश्वने आभारी होवाथी जेम ते तेनो सजक 
कहेवाय तेम परमेश्वरना नानारूपो पण ग्राकृत के मायिक नानारूप विश्वने 
आभारी होबाथी विश्वने पण तेनु सजक कही शकाय । अने मात्र प्रकृति ज नहीं 
पण चेतन परमात्मा सुद्धां नित्मजात-सदातन द्वोवाथी बन्नेमांधी कोई अन्यने 
सरजतुं नथी एम कही शकाय | सजेन - असजेन ए ब्धु आपेक्षिक किंवा मायिक 
छे एम कही कवि छेवटे तो तत्ततनी अगम्यता ज सूचवे छे । 
एकायनशतात्मानमेक विश्वात्मानमस्त जायमानम्‌ । 
यसते न वेद्‌ किसचा करिष्यति यस्त थे बेद किमया करिष्यति ॥ ४॥ 
अर्थ - एक आश्रयरूप अने शतात्मरूप तथा एक अने विश्वात्मरूप तेम ज॑ 
अमृत अने जन्म लेनार एवा तेने-परमात्माने जे नथी जाणतो ते ऋचाथी झु॑ 
करवानो हतो अने जे ते परमात्माने जाणे छे ते पण ऋचाथी श करवानो छे ! 
भावार्थ - आ पद्ममां परमात्माना परस्परविरुद्ध एवां अनेक खरूपदंद्रो वर्णेन्यां 
छे। कवि परमात्माने एकायन कही सर्वना एकमात्र आधार तरीके वर्णवे छे, 
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१ खेताश्वतर ४.९ 
३ न कतुत्व॑ न कमोणि लोकस्य खज़ति प्रभुः। 

न कर्मफलसंयोग खभावस्तु प्रवतेते ॥ गीता ५.१४ 
३ यस्तं न बेद - मु० 


१६] आरतीय बिचा अज॒ुपूर्ति [ बर्ष 


ज्यारे साथे ज तेने शतात्मां कही अनेक आधाररूपे पण सूचवे छे | ते परमात्माने 
एक कहे छे अने बल्ी नानारूप कहे छे । परी ते परमात्माने अमर कहे: छे 
अने बल्ीी जन्म लेनार पण कहे छे। आ कथनो विरुद्ध जेवां देखाय छे, पं्ण 
वस्तुतः ते सर्वशक्तिसम्पन्न परमात्मानी अलौकिकता ज सूचवे छे । आवां वनों 
ञुं वेदों, झुुं उपनिषदो के शुं गीता ज्यां देखो व्यां सर्वत्र मठे छे । कबिए पण 
तेनुं अनुसरण कये छे। 

परंतु कबिनी प्रतिभानी खरीं खूबी तो आ पद्यना उत्तराधमां व्यक्त थाय छे । 
श्वेताश्रतर “ऋचो5क्षरे परमे व्योभन्यस्मिन्देवा अधिविश्रे निषेदुः ।. यस्त न वेद 
किम्ृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमें समासते |” (श्रेता० 9.८) आ पद्म द्वरा 
ऋचाओनी महत्ता अने उपयोगिता खीकारीने एटछुंज कहे छे के परमाममाने 
जे नथी जाणतो तेने वास्ते ऋचाओ -वेदो नकामा छे अने जे परमात्माने जाणे 
छे ते शान्त समाहित बने छें। परन्तु सिद्धसेन श्रेताश्रतरथी तार्किक दृष्टिए आगव्य 
बधधी तर्कसुलभ बने विकस्पोने अवलरूम्बी ऋग्मंत्रोनुं निरर्थकल्व सूचवे छे । लेलुं 
वक्तव्य ए छे के श्रद्धाढ़ु ठोको ऋचाओ अने वेदोने सर्वेख् मानी तेनों पाठ 
करे छे अने तेनी आसपास चकरावो मारे छे। पण जो खरा ज्ञेय एवा परमात्माने 
जाण्यो न होय तो बेदमंत्रो शा कामना £ एवो पाठ तो पोपट पण करे । अने 
जो परमात्मामुं ज्ञान थययुं तो पछी वेदमत्रोनो सार मत्ठी ज गयो, एटले पण ते 
नकामा ज छे । श्रेताश्वतर परमात्माना ज्ञानना अभावमां ज वेदपाठना महत्त्वनो 
इनकार करे छे । ज्यारे सिद्धसेन परमात्माना अज्ञान अने ज्ञान ब्नेमां वेदपाठना 
महर्वनो इनकार करे छे । 

सर्वेद्वारा निभ्षतां सत्युपाशः स्वयंप्रभानेकसदस्थपवराः । 
यय्यां बेदाः शेरते यशगभोः सेषा ग़ुहा गूहते सर्वमेतत्‌ ॥ ५॥ 

अर्थ - जेनी अन्दर यज्ञलक्षी वेदों शयन करे छे एवी मृत्युपाशथी ब्यापेली 
सर्वद्राखाली, खययंगप्रकाशवाब्ठी, अनेक हजार पर्वोबाढी एवी आ गुद्दा आ 
सबने ढांके छे | 

भावार्थ - आ पदथ्ममां कविए गुहारूपे अविद्या के मायानुं वर्णन करेढुं लागे 
छे | सांस्य अने औपनिषद परम्परा ग्रमाणे प्रकृति, बुद्धि, अविधा के माया एज 
सर प्रपश्चनने आवरे छे; केम के आखुं जगत ए मृह्ठ कारणथी ज अबराएडु छे | 
तेथी ते स्व जगतने झीन थवानु स्थान होई गुहा तुल्य छे । ' 
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न हे किक 


कफ्रमीक२ |..>&$> सिझसेन दियाकरकूत वेदकादह्ाभिशिक्त [१७ 

सीख भंने वेदोन्तनी दृष्टिएं आत्ज्ञान एज मेंखस्य पुरुषार्थ छे अने कह- 
कोगांदि कर्मों ते भवहेतु होबाथी अविधारूप छे। अने तेथींज यज्ञ-यागादिमां 
डेफ्योंगी बेंदों ते पण अविदानी कोटिमां पढ़ता होई कबिए वेदोने अधियामां 
शयंन करनार केह्ा छे | 
..क्निए अवियाने जे रीते वणेवी छे ते तेनु लौकिक ग॒द्दाथी विछक्षणत्व सूचने 
के । पर्वसमांनी गुफाने एक अमे बहु तो बे द्वार होय छे, ज्यारे अवियाने सं 
कोई द्वार ज छे | पर्वतीय गुफा मयथी रक्षण आपे छे अगर ध्याननु स्थाम होई 
मृत्युने निवारे छे, ज्यारे अविद्या मृत्युना अनेक पाशोथी व्याप्त छे। तेमां रक्षण 
के अमृतत्व जेबुं कशु ज नथी । पर्वत्तीय गुफा अन्धकारमय होई दीपादि प्रकाशनी 
अपैक्षा राखें छे, ज्यारे अविधा सतगुणने लीघे खयंप्रकाश होई सौने आंजी 
नाँखे छे । पर्वतीय गफामां गमे तेटला खण्डों के भागो होय छता ते परिभित ज 
होवाना, ज्यारे अविदामां हजारों अने छाखो पर्वों - प्रन्थिओ होय छे जेमाँची 
वासना अने रागद्देघ आदिनी अनेक शाखा प्रशाखाओ फूटे छे | पर्वतीय मुफोँ 
गण्वा गांठ्याने ज आवरे छे, ज्यारे अबिद्या तो समग्र विश्वने आबरे छे । केम के 
आखा जगतनु प्रभव अने प्रल्य स्थान एज छे । पर्वतीय गुफामां बेदोनु स्थाने ज 
नथी, ज्यारे यज्ञसमर्थक्ष बधाज वेदों वासनापोषक द्ोई अंते अभिध्यामांज 
पर्यक्सान पामे छे | 

भावो5भा(भ?)वो निःस्वतस्वः [ सतत्तवो ] 
निरंजनो [ रअनो ] यः प्रकारः । 
गशुणात्मको निगुणो निष्प्रभावो 
विश्वेश्वरः सर्वेमयो न सर्च: ॥ ६ ॥ 

अर्थ-जे प्रकार भावरूप छे अने अभावरूप छे, खतत्त्यरहित छे अंने 
सतत्त्य छे, निरक्षन छे अने रज्नन छे, गुणात्मक छे अने निगुण छे, प्रभाषरद्दित 
छे अने विश्वनो ईश्वर - प्रभु छे, सर्वभय छे अने सर्थ नथी । 

भावषार्थ -- उपनिषदोमां “तदेजति तन्नेजति तदरे तदन्तिके | तदन्तरस्क सरमस्य 
तडुं सर्वेस्थास्य बाह्यतः ।” (ईशा० ५), “अणोरणीयान्महतो महीयान्‌।” ( कढ# 
१ अ० २ व० २० 'छो० ) इत्यादि जेम परमात्मानुं विरोघामासी बन छे अने 
जेम गीतामां “सर्वेन्द्रिययुणाभासं सर्वेन्द्रियविव्जितम्‌ । असक्ते सर्वशश्चेत्र निर्गुण 
गुणमोक्त च ॥” (१३.१४) इत्मादि विरोधाभासी वर्णन छे तेम कमिएं अहीँ 


: १ आावांभावों निःस्वसस्वों ( वितत्त्वों ) निरेजनो ( रंजनो ) यः प्रकार: + मु० । 
३.१.३३ 





१८] भारतीय विचा ० अड॒पूर्ति (वर्ष ३ 


परमात्माने एक अलौकिक प्रकारे सूचववा विरोधाभासी वर्णन कु छे, जे अपेक्षा. 
अने इृष्टिभिदथी घटमान छे । मावरूंप एटला माटे के ते एक पारमार्थिक तत्त्व छे, 
अभावरूप एठला माटे के ते सर्व सांसारिकमाबोथी पर छे, निःखतत्त्त एटछा 
माटे के तेनुं खतत्तत सर्वग्म्य नथी अने छतांय ते वस्तुतः खरूप घरावे छे | ते 
मलथी मुक्त होई निरज्ञषन छे अने छतांय ते तक्तज्ञो अने ध्यानीओनुं रक्षन पण 
करे छे । ते सर खाभाविक गुणोनी मूर्ति छे पण ग्राकृत गुणोथी रहित छे । 
ते भयप्रद प्रभावथी मुक्त छे अने तेथीज विश्वनों प्रभु छे। ते सर्वव्यापी होई 
सर्वभय छे अने छतांय ते एकज होवाथी बहुत्वगर्मित सर्व नथी । 
सट्टा सट्टा खयमेवो ५ न 6 भूतसगों यतश्थ । 
न चास्याम्यत्कारणे न चात्मान खजते नापि चान्यान ॥आ। 
अर्थ - जेनाथी आ सर्वभूत सृष्टि प्रवृत्त छे ते पोतेज सर्जन करी करीने 
तेनो उपभोग करे छे । एने सृश्टिनी रचना करवामां बीजुं कोई सहकारी कारण 
नथी बल्ही ते पोताने के वीजाने के अन्यने सरजतो नथी | 


भावार्थ - अहीं कविए परमात्माने भूतसगना कता अने उपभोक्ता तरीके 
वर्णवेड छे पण छौकिक कतो अने भोक्ताथी विलक्षणरूपे । कोई पण झौकिक 
कती कांई सरजे तो तेने सहकारी कारणनी अबश्य अपेक्षा रहे छे, ज्यारे कवि 
कहे छे के परमात्माने तो अन्य कोई कारण समसिद्धिमां अपेक्षित नथी | वल्ठी 
आगढ बची कवि कहे छे के खरी रीते परमात्मा नथी पोताने सरजतो के नथी 
परने । आ आखो विरोधाभास अपेक्षाभेदथी समाधेय छे । कविना आ आखा 
पद्ममां श्रेता्वरना “न तस्य कार्य करणं च विद्वते! (६.८) इत्यादि मन्ननों सार 
भाष्यरुपे रमे छे । 
निरिन्द्रियश्वक्षुषा वेत्ति शाब्दान्‌ भोतेण रूप जिप्ति जिहया च | 
पारेश्रेवीति शिरसा याति तिष्ठन्‌ सर्चेण सर्व कुरुते मन्‍्यते च ॥ ८॥ 
, अर्थ -जे निरिन्द्रिय छतां नेत्रथी शब्दोने जाणे छे, कानथी रूप जाणे छे 
अने जीभथी सूंघे छे । पमथी बोले छे, मस्तकथी उभो रहेतो छतां चाले छे, 
संबंधी सर्वे करे छे अने जाणे छे । 
भांवार्थ - अहीं कवि परमात्माने निरिन्द्रिय कहे छे अने बढ्गी इन्द्रियो द्वारा 
ते ते बिषय ते जाणे छे एम पण कहे छे, ए एक विरोध छे । तेथीए विशेष 
विरोध तो एना ए कथनमां छे के नेत्र आदि ज्ञानेन्द्रियो कण आदि अन्य इन्द्रि- 


४५]... सिद्धसेन दिवाकरछूत बेदवादद्ाजिश्षिका [ १० 


थना नियत विषय झब्द आदिने जाणे छे अनें पग बगेरे कर्मेंन्द्रियों पर्ण गाकू 
आदि अन्य कर्मेन्द्रियनां कारय करे छे। परमात्मा मस्तकथी उभा रहेषा अने 
चालबासुं पगनु काये करे छे। एम कही छेवटे कवि हां सुधी जाय छे. के 
परमात्माने वास्ते कोई अमुक साधन अमुक ज काये माठे नथी; पण तेने बास्ते 
तो सर्व साधन सर्व कारयकारी छे | आ प्रकारना अल्लन्त विरुद्ध देखाता क्णैननुं 
तात्पय एटलुं ज छे के परमात्मानुं खरूप लौकिक वस्तुओथी निरारुं छे अने 
तेनी विभूत्रि पण. लौकिक विभूतिथी पर छे। योगशासत्रना विभूतिपादमां जे 
विभूतिओनु वर्णेन छे ते विभूतिओ योगीनी छतां अद्भुत छे । गीताना ११ मा 
अध्यायमां कृष्णे अजुनने पोतानु घोर विश्वरूप बताब्युं छे ते पण योगनों महिमा 
छे। भहीं तो कबि योगीयी पण पर एवा परमात्माने स्तवे छे, एटले ज तेणे 
चमत्कारी विरुद्धाभास वर्णनद्वारा अोकिकत्व सूचब्यु छे । 

सिद्धसेनसु प्रस्तुत वर्णन बहु पुराकाल्थी चाछी आवती कविपग्रथाना केटलांय 
सोपानो वटावी आगढ वचेलुं छे। ऋग्वेदना कविओ इन्द्र के अप्नमि आदि देवोने 
स्तवे छे ब्यारे सहस्राक्ष| जेवुं विशेषण वापरी पोतपोताना इष्टदेवोने हजार आँख- 
वाव्यरूपे महत्त अर्प छे। पण पुरुषसूक्तनो ऋषि पुरुषनु वर्णन करतां तेने मात्र 
सहंस्रान्‍्ष विशेषण आपी संतोष नथी पामतो; ते तो पुरुषने सहस्रशीर्षा' अने 
सहस्नपादू पण कहें छे । विश्वकमा सूक्तनों प्रणेता हजार नेत्र, हजार पग के 
हजार मस्तकथी संतुष्ट नथी थतो; ते तो विश्वत्रष्ट देवने 'विश्वतश्क्षुरुत विश्वतो 
मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात! (ऋ० १०.८१.३ ) कही हजार के तेथी 
मोटी कोई पण संख्याने पण अवगणे छे । ऋग्वेदना विशेषणविकासमां काल- 
क्रमनी गंध आवे छे। त्यार बाद यजुर्वेद अने अथर्ववेद भादि प्रन्थोमां एज 
ऋेदना विशेषणों ज्यां व्यां मढे छे । आ विशेषणोनों काल्क्रमसूचक विकास 
गमे तेटलो थयो के बिस्तयों होय छतां बेदोनी स्तुविओं सगुणंभूमिकाथी आग 
बची नथी एम कही शकाय । 

परंतु धीरे धीरे चिंतकों सगुणरूपथी आगत्ठ बची निर्मुणचिंतन तरफ बला 
जता हता। एना लक्षणों प्राचीन उपनिषदों अने गीतामां नजरे पडे छे । ध्यारे 
पंरजझनी स्थापना स्पष्ट थई ल्यारे निशुणखरूपनु चिंतन पराकाष्टाए पहोंच्युं छे; 
तेम. छतां .तत््वच्िंतकों . अने कविओ पुराणी सगुण वर्णननी प्रयाने पण चाह 


१ ऋग्ेद १.१३,३। १,७९.१२। ३२ ऋणेद १.९०,१। .. 
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एखे छे । तेधी ज ख्रेताश्वतर अने गीताकार परमात्मालु निगुण क्णेन करवा छतां 
धहसशीषों पुरुषपः सहसाक्षः सहसपात्‌ !! (श्रे० ३.१४) इश्यादि रूपे अगे 
सर्वदः पाणिपाद तत्‌ सर्वतो5क्षिशिरोमुखम्‌ ।” ( थ्रे० ३.१६) इत्यादि रूपे सगुण 
बंणैन प्रण करे छे । छांदोग्य आदिना अशरीर्ववणेननं (छांदो० ८.१२.१ ) 
अनुकरण करी मुण्डक पस्र्मनु “यत्तदद्रेश्यमग्राह्मगोत्रमवर्णमचक्षु:ओ्रोत् तदपाणि- 
प्रादम्‌ ! (मु० १.६) आदि रूपे वर्णन करे छे, ज्यारे श्रेताश्वतर तेनुं 'अपाणि- 
पादों जबनो प्रहीता पश्यत्मचक्षु: स आणोत्मकर्णः । (श्रे० ३.१९) आदि रूपे 
क्रिधाभासी सगुण खरूपवर्णन करे छे । 
. सिद्धसेन पण प्रस्तुत स्तुतिमां परमात्मानु निगुण अने सगुण खरूप स्तवे छे। 
आ पथमां तो ए उभय खरूपना वर्णन उपरान्त एक एजो प्रतिभाजनित चमत्कार 
देखाय छे के जे तेनी पूवना वेद, उपनिषद्‌ अने गीता भादि प्रन्थोमां दृष्टिमोचर 
बतो नथी । आ चमत्कार एटले मात्र विरोधाभासज नहीं पण विरोधामासनी 
पराकाष्ा । सिद्धसेन एम कहे के परमात्मा निरिन्द्रिय छतां इन्द्रियना कार्यो करे 
छे क्वांढगी तो ते मुण्डक अने ग्रेताश्वतर करतां आगढ् नथी बधता, पण ज्यारे 
तेओ एम कहे छे के निरिन्द्रिय परमात्मा इन्द्रियोना कार्यों तो करेज छे, पण 
बधारामां ते काननु काम आँखथी, आँखनुं काम कानथी, नाकनुं जीमथी, बाणीनु 
काम पगथी अने पगनु काम माथाथी करे छे; किंबहुना तेने वास्ते कोई एक 
काम एक साधन द्वाराज करवानु बन्धन नथी; ब्वारे ते श्रोताना मन उपर 
चमत्कारिक असर उपजाबी तेने परमात्मानी लोकोत्तर चमत्कारिकतार्मा श्रद्धाद्ु 
बनावी कविकृत्य साथे छे । 
शब्दातीतः कथ्यते वावदुकैशॉनातीतो शायते झ्ानबद्धिः । 
यन्धातीतो बध्यते क्लेशपादोर्मोक्षातीतो मुच्यते निर्विकल्पः ॥ ९ ॥ 

अर्थ - शब्दयी अतीत छतां ते वादिओना बादनों विषय बने छे, ज्ञानथी 
अतीत छतां ते ज्ञानीओना ज्ञाननो विषय बने छे, बन्धनथी अतीत छतां क्लेश- 
पाशथी बंधाय छे अने मोक्षातीत छतां निर्विकल्प थई मुक्त थाय छे | 
. भावार्थ -तैचिरीय आदि उपनिषदोमां “यतो बाचो निवत॑न्ते अप्राष्य मनसा 
सद् ।” (तै० २-९) जेब्ां व्णनो छे । तेमां आत्मानुं शब्दातीतत्व अने मनो- 
अगष्यत्व प्रतिपादित यु छे । बीजी बाजू पाछां एज उपनिषदों आत्मानु निरू- 


१ ज्ञानविद्धि: - मु० । 
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प्रंण करे छे, अने ज्ञानीओने आत्ज्ञान माटे प्रोत्साहित करे छे, जेम के “श्रोतथ्यों 
मनन्‍्तव्यो निदिध्यासितव्य: ।' (ब्रृू० २.४.५) इत्यादि । आत्म्हनने कूटस्थ मानी 
बधमोक्षवी अतीत कहेवामां आव्यु छे अने वढ्गी 'सोडकामयत बहु स्यां प्रजाये- 
ग्रेति ॥ (तै० २.६) अने 'तत्सष्ठा तदेवानुप्राषिशत्‌ ।” (त० २.६ ) इब्मादि द्वास 
आतमत्रक्षने सश्बिद्ध पण वर्णेववामां आव्यु छे । उपनिषदों अने बधां ज बीजां 
अप्याझाल्रोनुं कथन ए छे के निर्विकल्पसमाधि प्राप्त करनार आत्मा मुक्त थाय 
छे। आवा परस्पर विरुद्ध देखातां उपदेशवाक्योने अवलम्बी कविए आत्मानी 
परस्पर विरुद्ध अवस्थाओनु आलंकारिक भाषामां क्णैन कयु छे, पण तेनु तात्पय तो 
ए छे के आ विविध वर्णनो परस्पर असंगत नथी, पण दृश्टिभेदथी प्रवर्तेलां छे । 
आज वस्तुने जैनपरिमाषामां मूकी कहेतुं दोय तो एम कही शकाय के पारमा- 
पिंक - कर्मनिरपेक्ष खाभाविक - दृष्टिए आत्मा नथी वाच्य, नथी तकये, नथी बद्ध 
के नथी मुक्त; पण व्यावहारिक अने कर्मसापेक्ष वैभाविकद्ृष्टिए आत्मा शब्दगम्य, 
ज्ञानध्यानगम्य, बद्ध अने मुक्त पण छे 

प्राचीन जैन श्रुतमां अतिमहत्तत धरावनार आचाराज्ञसूत्रमां आत्मानी ख्ाभाविक 
स्थितिनुं वर्णन छे ते उपनिषदोमांना निर्मुणब्रह्मवर्णननी याद आपे छे। ते कहे छे 
के “सत्बे सरा नियटंति, तक्का तत्थ न बिजइ, मई तत्थ न गाहिया, से न दीहे 
न इससे, न कीण्हे न नीले न लोहिए, न सुरभिगंघे न दुरभिगंबे, न त्ति न 
कडुए, न ग़ुरुए न छहुए, न इत्यी न पुरिसे न अन्नह्म परिने सने उकमा न 
विजए ।” (७५.६.१७० ) | 


नाय॑ ब्रह्मा न कपदी न विष्णुअेह्मा चाये शह्डस्श्वाच्युतस्थ । 
अस्मिन्‍्मूढाः प्रतिमाः कल्पय॑न्ते शातश्वार्य न व भूयो नमो5स्ति॥१०॥ 


अर्थ-आ परमात्मा नथी ब्रह्मा, नथी शइर के नथी विष्णु; अने छतां ए 
ब्रह्मा छे, शाड्डर छे अने विष्णु पण छे। मृढ़ माणसो ज परमात्मा विषे विविध 
प्रतिमाऔनी कल्पना करे छे, ज्यारे आ आत्मा ज्ञात थाय छे ब्यारे फरी नमस्कार 
करवापणु नथी रहेतुं । 

भावार्थ -- छोकपरम्परा अने पौराणिक मान्यताओमां ब्ह्मा, विष्णु अने महेः 
अस्नी त्रिमूर्ति पुजाय तेम मनाय छे अने उपासक पोतानी रुचि के संस्कार 
प्रमाणे परमात्माने ज ब्रह्मा, शह्टूर के विष्णुरूपे मजे छे | वी लोकों अने घणी 
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बार शासतरो पण ए त्रिमूर्तिने परस्पर विरुद्ध माने अने मनावे छे । आं वस्तस्थिति 
ध्यानमां लई कवि परमात्मानुं यथार्थ-निर्गुण वेणेन करवा अने लोक -तथा 
शास्त्रमां रूढ़ थई गएक विरोधी भावनाने निर्मेल करी तेने स्थाने समन्वयद्ृश्टि 
केव्थ्यवा सगुणवर्णन करतां, कहे छे के परमात्मा तो नथी बब्या, नथी शह्डर के 
नथी विष्णु अने तेम छतां ते त्रणे रूप छे - कोई एकरूप तो नथी ज । 
लोको परमात्मानी उपासना माटे अनेक जातना प्रतीको कल्पे छे, अनेक 
नामथी अनेक प्रकारनी मूर्तिओ रचे छे अने पछी तेमांज गरक थई मूल ध्येय 
भूली जाय छे।एवा लोकोने डद्देशी कवि 'न तस्थ प्रतिमा अस्ति ! (वे० ४.१९) 
ए बेताश्वतरना कथननुं भाष्य करतो होय तेम साचु ज कहे छे, के मूठ होय छे 
तेज परमात्मानी अनेक प्रतिमाओ कल्पे छे । बाकी खरी वस्तुस्थिति तो ए छे 
के जेओने परमात्मानुं खरूप अवगत थाय छे तेमने वास्ते फरी के बधारे नमस्कारे 
करवापणु रहेतु ज नथी । तेओ पोतेज परमात्मरूप बने छे अने तेमना उपरलुं 
तम निःशेंष थई जाय छे । 
आपो वक्षिमोतरिभ्वा का सत्य मिथ्या वखुधा मेघयानम । 
ब्रह्मा कीटः शह्डरस्ताश्यकेतुः सचेः सर्य सर्वेथा स्वेतोडयम ॥ ११ ॥ 
अर्थ - परमात्मा ज पाणी अने बह्नि छे, पवन अने हुताशन छे, सत्य अने 
मिथ्या छे, पृथ्वी अने आकाश छे, ब्रह्मा अने कीटक छे, शझ्डर अने गरुडष्वज - 
विष्णु छे । आ सर्व - परमात्मा दरेक रीते दरेक स्थव्ठे सवेरूप छे । 


भावार्थ - केठ्छाक वैदिक मंत्रो, उपनिषदो अने गीतामां ए भाष॑ना सुप्रसिद्ध 
छे के एकज परमात्मा नानारूप ले छे अने नानारूपे बिलसे छे। एज भावनाने 
अहीं कबिए परस्पर विरुद्ध देखातां आधिभौतिक अने आधिदेबिक इन्द्रोथी 
अभिन्नरूपे परमात्मानु वणन करी व्यक्त करी छे । श्रेताश्वतरनो “तदेवाप्निस्तदा- 
दिल्लस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा: | तदेव झुक्र तढ़ह्म तदापस्तव्रजापतिः ।” ( 9.२ ) था 
मन्न प्रस्तुत पथ्य साथे सरखावी शकाय । तैत्तिरीय (२.६) मां ब्रह्म नानारूप धारण 
कर्यानुं वर्णन छे तेमां अनेक विरोधी दंद्ों साथे “सत्य चानृतं च अमबत! ' 
वाक्य द्वारा जे सह्यानृत इंदनो उल्लेख छे, तेनेज अहीं कविए सत्म-मृषा कहेल 
के । झुकयजुर्वेद (१९.७७)मां 'दृष्टा रूपे व्याकरोत्सत्यानृते प्रजापति: 
'ए मन्नमां पण प्रजापतिए सत्य अने अनृत बे रुपलुं व्याकरण कंयोनों प्रांचीन 
प्रघात छे। 


ऋमषक २ ] सिखसेन दिवाकर कृत वेदबावध्ाजिशिका [२३ 


. अहीँ बंद्धि अने हुताश बें पदो समानार्थक आवेलां होवाथी पुनरुक्तिनो भास 
थाय छे, पण वस्तुतः तेम नथी। वह्विथी जे अप्नि समजवानों ते जलविरोधी 
सामान्य अम्नि लेवो जोइए अने हुताश पदथी आहुति द्रब्यने झीलनार यज्ञीय 
विशिष्ट वहि लेवानो छे, जेने मातरिश्वाथी बिरोधी लेखबामां आब्यो छे । मात- 
रिश्वानो अर्थ वैदिकमंत्रोमां 'मॉनसून! ( चोमासुं सूचवतो पवन ) करेलो छे' । 
चोमासानो तोफानी पवन के तेथी सूचवातुं चोमासं ए हुताशन विरोधी एटलछा 
माटे मनायु होदु जोहए के सामान्यरीते चोमासामां यज्ञप्रथा नहीं होय । 


स एयाय॑ निभ्वता येन सरवा :शश्वदुःखा दुःखमेवापियल्ति । 
स एवायमषयो ये विदित्या व्यतीत्य नाकममस्॒त खादयन्ति ॥ १२ ॥ 


अर्थ-आ तेज परमात्मा छे जेना बडे भरेत्य॑ अने व्यापेलां प्राणिओ सतत 
दुःखवाब्यं थई दुःख ज पाम्या करे छे। आतेज परमात्मा छे जेने जाणीने 
ऋषिओ खगेनु अतिक्रमण करी अमृतने आखादे छे । 
भावार्थ - बधां ज प्राणिओ परमात्मभावथी भरेलां छे अने उभराय छे। तेम 
छतां ते निरन्तर दुःखी रही दुःख पाम्याज करे छे। आ कथन विरुद्ध छे, केम के 
प्राणिओ परंमात्मरूप होय तो दुःख स्पर्शी ज केम शके ? आ बिरोधनों परिहार 
जाणीतो छे । तास्विकदइृष्टिए बधा ज जीवात्मा परमात्मरूप छे, पण पोताना खरा 
खरूपनु भान न द्वोवाथी ते दुःख पामे छे । आज बस्तु कबिए उत्तराधमां 
ब्यतिरेक द्वारा कही छे के जे ऋषिओने आत्मज्ञान छे तेओ अम्ृतज बने छे । 
खगेनु अतिक्रमण करी अमृतनु आखादन करे छे ए बर्णनमां देखीतो विरोध छे। 
केम के खगेमांज अम्ृतना अस्तित्वनी मान्यता छे, तो तेने खगे लांघनार केम 
चाख्रे ! समाधान ए छे के मान्यतानु खर्गीय अबृत ए वास्तविक अमृत नथी, 
वास्तविक, अमृत जे आत्मानुं खाभाविक खरूप छे ते तो खगे लांधी जनारने ज 
प्राप्त धाय छे । 
आ पद्चमां रहेलो भाव ग्रेताश्वतरना “ततो यदुत्तरतरं तदरूपमनामयम्‌॥ य॑ 
एतद्विदुरमतास्ते भवन्ल्यथेतरे दुःखमेबापियन्ति ! (३.१० ) मन्नमां स्पष्ट छे । 
विधाविये यत्र नो संभबेते यज्नासन्न॑ नो दुबीयो न गम्यम। 
यर्सिन्सृत्युनेंदते नो तु कामेः स सो5क्षरः परम ब्रह्म वेधम्‌॥ १३ ॥ 
अर्थ -जेमां विद्या अने अविद्या नथी संभवता, जें नथी समीप के नथी दूरतर, 
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१ झोनियद्‌ विलियम्सकृत संस्कृत कोष । 
३ नोतुकामा-मुन्। 





२७] भारतीय बिया.. ह अनुपूर्ति [ कद ३ 


के नथी गम्य, जेमां नथी मृत्यु प्रवृत थतु. के नथी काम प्रइत्त थती, ते अने 
लैंज अक्षर - जविनाशी छे अने शेय एवुं पख्ह्म छे । 
भावार्थ - कविए अहीं परमात्मानुं निमुणखरूप व॑र्णवेल्ुुं छे। तेथी ज ते 
अंकिया एटले कर्मभागे अने विद्या एटले आत्मलक्षी शात्र बनना संभवथी परमात्माने 
पर कहे छे । परमात्मा नथी आसन्न के नथी दूर ए बर्णन ईशाबास्वना 'तदेजति 
सम्नेजति तइुरे तद्वम्तिके।! (५) ए वर्णननी याद आपे एवुं छे । प्रस्तुत पथमां 
श्रेताश्वतरना 'दे अक्षरे अह्मपरे त्वनन्ते विद्याविधे निहिते यत्र गूढे । क्षरं त्यविद्या 
हमृतं तु विद्या बिय्याविधे ईशते यस्तु सोइन्‍्य:॥ (५.१ ) आ मंत्रनो भाव रमे छे । 
ओतप्रोताः पशवो य्रेन सर्चे ओतः प्रोतः पशुभिश्वैष सर्वैः | 
सर्वे-चेमे पशवस्तस्य होस्‍्ये तेषां चायमीश्वरः संवरेण्यः ॥ १७ # 
अर्थ - जेना वड़े आ बधां पशुओं - जीवात्माओ ओतप्रोत छे अने ए पोते 
बधा पश्ुओ -जीवात्माओ द्वारा ओतप्रोत छे । आ बधा पशुओ तेनु हृव्य छे 
अमें ए बरधां पशुओने वास्ते आ वरवा योग्य ईश्वर छे | 
' भावार्थ “कवि अहीं पराशुपत परम्पराने अनुसरी 'पशु'पद जीकात्माना 
अर्थर्मा प्रयोजे छे अने ते जीवात्मा-परमात्मानो सम्बन्ध अही आलंकारिक रीते 
व्यक्त करे छे | कवि जीवात्मा अने परमात्माने एक-बीजाथी ओतप्रोत कही ते 
वें बच्चे अभेद सम्बन्ध दशांवे छे अने छतां ते अभेद विशिष्टइत कोटिनों होय तेम 
तेना रूपक उपरथी छागे छे | 
ग्रज्ञमां पशुओं होमातां तेथी ते उद्दिष्ट देवताना होम्य- हव्यद्रब्य कहेवाय 
छे अने ते ते उद्दिष्ट देवता होम्य पशुओनो आराध्य मनाय छे । आ वस्तुनों 
रूपकममां कविए जीवात्मा अने परमात्मा बच्चेनो आध्यात्मिक सम्बन्ध स्पष्ट करंतां 
कह्यु छे के जीवामाओ ए परमात्माना होम्य छे, एटले के परमात्मभावने करवा 
ध्येय राखनार जीवात्माओए पोतानी जातनु - जीवमावनु बलिदान करुं ज जोईए । 
तस्वेबेता रश्मयः कामधेनोर्या: पाप्मानमदुहानाः क्षरन्ति | 
ग्रेनाध्याताः पंच जनाः खपन्ति घोद्दुद्धास्ते ख् परिवतेमानाः ॥ १५॥ 
अर्थ - जेनाथी आध्यात- जेना संकल्पनो विषय बने पंचजनों - निषाद 
अने चार वर्णो मत्छी पांच जन या पाँच इन्द्रियो सूबे छे अने जेना बड़े उद्बोध 
पामेल्ञा ते पंचजनो पोता प्रत्ये पाछा बर्तता होय छे। तेज परमात्मरूप काम- 
घेनुना आ रस्मिओ छे के जे आपमेले पापने नहीं दूझ्वतां धरे छे । 


१ गीता १३.१५। 
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. आवार्थ -भहीं कविए बे विरोधाभास द्वारा चमत्कारिक रीते परमात्मानी 
बिभूतिनु वर्णन कयु छे । ते कहे छे के परमात्मनी अमिमुखतारूप आध्याननो 
स्पर्श थतां ज मनुष्यमान्र अथवा इन्द्रियो खभवश बने छे, एटले के तेओ परमात्म- 
स्पशरूप निद्वामब्नना प्रभाववी भान गुमावी निद्गावश बने छे अने ज्यारे तेओ 
जागे छे हारे पोताना कार्यप्रदेश प्रत्ये पाछा फरे छे | 

आ देखीतो विरोध छे, केमके परमात्मानों स्पशे ए तो गमे तेमां जागृति आगे 
तेने बदले ते माणसने प्रदृत्तिक्षेत्रयी दूर करी निद्रावश अने भानभूल्यों केम॑ 
बनावे १ जो ते एम करे तो पछी परमात्मस्परने बदले तेने चोरोए प्रयोजेल 
निद्रामब्ननो स्पशेज कहेवो जोइए ! आ प्रापंचिक विरोधनों परिहार आध्यात्मिक- 
इृष्टिना विचारमां छे। आध्यात्मिकदृष्टि एम कहे छे के माणसो अने तेनी इन्द्रियो 
पोतपोताना प्रक्त्तिक्षेत्रमां रममाण होय छे व्यारेज ते तात्तविकदृष्टिए निद्रावश 
होय छे । इृदयमां परमात्मानुं स्पंदन थतांज माणस अने इन्द्रियोनी ए दशा 
चाली जाय छे अने ते प्रइत्तिक्षेत्रना स्थूलरसनी निद्रा छोडी कोई नबजागरण 
अनुभवे छे । आदुं जागरण तेज अहीं परमात्मस्पशजनित निद्वारूपे वर्णबेल छे । 
अने ज्यारे आवी निद्राथी माणस अने इन्द्रियो जागे छे त्यारे ते पाछी पोतपोताना 
विषयभणी बन्ठी भोगामिमुख बने छे । 

उक्त निद्रा अने जागरण समजवार्मा “या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागरति 
संयमी' गीतानो ( २.६९ ) आ छोक अने तेनु आचाये हेमचन्द्रे काव्यानु- 
शासनमां करेलुं विवरण (० ७० ) उपयोगी थई शके तेम छे । 

कवि परमात्माने कामघेनु कल्पी तेनी चोमेर पथराएली विभूतिओने स्तननु 
रूपक आपी कहे छे के ते आपमेव्ठे ज पापने दूज्या सिवाय ज ज्ञर्या करे छे | 
अहीं विरोध ए छागे छे के परमात्मानी विभूतिओने जो आपमेल्ठे दूजवा दीघी 
होय एटले तेने आपमेब्े पोतपोतानु काम करवा दीघु होय तो ते सदाय मलुं 
करे छे । पण जो तेने प्रयज्ञयी दोवा मांडो के निचोवो तो तेमांथी पाप ज झरे 
छे, बुराई ज प्रकटे छे। आ देखीतो विरोध छे । कामघेनुना स्तनोने हाथथी 
निचोबों के आपमेल्ठे दूझबा थो तो पण तेमांयी एकसरखुं दूधज झरे। ज्यारे 
शहीं तो प्रयक्षयी निचोवतां तेमांधी बुराई प्रकटवानुं कहेवामां आव्यु छे । 


'०न-ेन-न--न-+ मनन <+५५५७५५3५०3०..>५५५००नान--+म»-नक नन-कन+कनकेनकनननननम- मनन मन कनान+ नमन ञननन-न+नम नमक नन-+-+- नल नकनन-न-म न न नन- नव न मन पन-न+न मनन न मनन नमनम+मनमममना महक >+३ 


१ मूछमां रश्मि शब्द छे तेनो सीधो अर्थ स्तन नथी पण अहीं प्रसंग जोई किरणनुं 
सादश्य कल्पी ते अर्थ कयों छे । 
३०१.३ ३० 
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आ विरोधनों परिहार ए रीते यई शके छे के आधिमौतिक, आिदेविक अने 
आध्यात्मिक ए बची परमात्मानी विभूतिओने ज्यारे माणस पोताना भाहकोरिक 
ग्रयज्थी मोमरष्टिए निचोवे छे, एटछे तेना साहजिक प्रवाहने पोत्ाना लोमथी 
कुंडित करे छे हारे ते विभूतिओमांथी कल्याण साधवाना बदले अकल्याण साधे 
छे । कोई सूथना साहणिक प्रकाश - प्रवाहने रोकवा मथे अथवा मेघने बस्सतां 
रोकवा मथे तो तेमां तेनुं अने बीजानुं अहित ज॑ थवानुं । कविलुं तात्पर्य ए छागे 
छे के जे जे जगतमां विभूतिरूप छे तेमांयी बगर प्रयत्रे सौनु कल्याण ज सपाय 
छे । जो ए विभूतिओने निचोबवा मयो तो तेमांथी अकल्याणज प्रकटबानुं । 
कामघेनुना स्तनो आपमेल्ठे दूध बरसावे छे, पण बधारे छालचथी तेने निचोबबा 
मयो एटले तेमांथी रुधिर पण झरे | एज न्याय परमात्मानी कुद्रस्ती विभूतिओने 
प्रण छागू पड़े छे । 

. तम्नेवाश्वत्थमृषयों वामनन्ति हिरण्मय व्यस्तसहस्रशीषम | . 

मनःशय शतशाखप्रशाखं यस्मिन्‌ बीज विश्वमोत प्रजानाम्‌ ॥ १६ ॥ 
अर्थ -जेमां प्रजाओल संप्रूण बीज रहेडु छे तेनेज ऋषिओ अग्रत्यवृक्षरूपे 
बर्णवे छे, तेनेज फेडाएल हजार मस्तकघारी ब्रह्मारूपे वणेबे छे अने तेनेज॑ 
सेकडो शाखाप्रशाखावाक्या कामरूपे वर्णेवे छे । जी 
भावार्थ - सांख्य-परम्परा प्रमाणे सृष्टिमात्र के प्राणीबगेनुं जन्मबीज अव्यक्त 
प्रकृतिमां समाएल छे । ज्यारे ब्रह्मवादी परम्परा प्रमाणे ए जननबीज-दक्ति 
'परबह् परमेश्वर्मा निहित छे | अहीं कवि ईश्वरवादी परम्पराने लक्षी परमात्माने जे 
समग्र प्राणीवगनी जननशक्तिना आधार तरीके निर्देशे छे। अने साथे साथे ले 
कहे छे के ऋषिओ एज परमात्माने वेद, उपनिषद्‌, महाभारत, गीता आदियमां 
अश्वत्यरूपे हिरण्यगर्भरूपे तेमज कामरूपे वर्णवे छे । 

ऋगेदना सूक्तमां (१.२४.७ ) वरुणना वृक्षनु वर्णन छे । अधर्वनेदमां 
(५.४.३ ) अश्वत्यदृक्षनुं वर्णन छे, कठमां ( ६.१ ) अने गीतामां (१५.१ ) 
एज अश्वत्यवृक्षनु 'ऊर्घ्वमूलमघःशाखं! इत्यादिरूपे सविशेष वर्गन छे अने गीतामां 
तो पाछुं कठथी बधारे “अधश्रोध्त प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रबृद्धा बिषयप्रबाढए 
( १७.२ ) इल्मादिरूपे वर्णन छे । श्रेताश्वतर ( ६.६ ) अश्वव्य नाम न आपसा 
मात्र वृक्ष शब्दथी एनो निर्देश करे छे। दृश्यसंसारना पसारानुंज ए वृक्ष के 
अश्वत्यना रूपकमां ऋषिओए वर्णन कयु छे | कबि ते रूपकने उद्देशीने ज कहे 
छे के ऋषिभो परमात्मानुं ज अश्वत्यरूपे वणेन करे छे | अहीं कवि संसार अने 
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पृत्मात्वानो अभेद वर्णवे छे। ज्यारे ब्मज जगतनु कारण मनायुं लारे अह्म- 
बादिभोर ए अलह्ननेज अश्वत्यरूपे वणेन्यु छे । 

पुरुषसूक्तमां (१०.९०.१) सहसशीर्षरूपे पुरुषनु वर्णन छे । ते पुरुष एटले 
लोकपुरुष या अह्या, प्रजापति के हिरिण्यगम ।. एज ऋषिकृत वर्णनने दक्ष्यमां 
राखी कवि कहे छे के तेंज द्विस्यगम परमात्मा छे | प्राचीनकाल्मां प्रजानु मूल 
हिरु्यगर्भ के ब्रक्षामरां मनातुं ।. अह्मवादनी प्रतिष्ठाना समयमां ए मूल परमात्मामां 
मनायु | कवि ए ग्राचीन अने नवीन बिचारधारानु एकीकरण करी कहे छे के 
हिस्ण्यगर्म तेज परमात्मा छे । 
: काम-दृष्णा - संकल्प के वासना एज संसारनु बीज छे | तेमांथी ज सृष्टिनी 
नामी मोटी सेंकडो शाखाओ प्रवर्त छे। आ वस्तु 'सोडक्रामयत बहु स्थां प्रजा- 
येयेसि! ( लै० २.६ ) इत्यादिर्पे ऋषिओए वर्णवेली छे । तेने लक्ष्य करी कवि 
कहे छे के ए काम ते बीजु कोई नहीं पण परमात्मा ज छे। 'कामो5स्मि मरतर्षभ 
( गी० ७.११ )नी. पेठे काम अने परमात्मानो अमेद दर्शाबवामां कविलुं तात्पय 
एटल्लंज छे के सबेना प्रभष तरीके जे जे मनाय छे ते परमात्मा ज छे। आ. रीते 
प्राचीन ऋषिओए नानारूपे गाएलो महिमा ते बघों परमात्मानोज छे एस 
कवि सूचवे के । 

स गीयते वीयले चाध्वरेषु मग्यान्तरात्मा ऋग्यजुःखामशासतरः । 
अधःशयो बिततांगो गुहाध्यक्षः स विश्वयोनिः पुरुषो नेकवर्णेः ॥६७॥ 

अर्थ -- ऋग्‌ , यजु अने सामरूप शाखावाव्ये एवो मन्नोनो अन्सरात्मा तेज 
यज्ञोमां गवाय छे अने स्तवाय के विनवाय छे। गुहानो अध्यक्ष, अधःशायी अने 
अज्लो विस्तारेड एके तेज अनेकवग्गे विश्वयोनि पुरुष छे |... । 
' - भावार्थ - अहीं कमकाण्डमां प्रयोजाता मन्नो अने विधिओना ह्वादेरूपे तेमज 
ज्ञानकाण्डना चिन्तनमां: सिद्ध थएरू आध्यात्मिक तत््वरूपे परमात्मानु एकीकरण 
करवामां आव्युं छे। यज्ञोमां वैदिक मन्नो विधिपूर्वक उच्चाराता अने जुदा जुदा 
देवोनी स्तुति द्वारा प्रार्थधा थती । आ. स्तवाता अने बिनवाता अनेक देवोभांथी 
एक देवनो किचार फलित बतो गयो छ्यारे एम मनावा लाग्यु. के बधाज मन्नो 
ख़ले ते ऋग्वेद, यजुर्वेद के सामवेदरूपे विभक्त:थया होय. अने जुदी जुदी शाखाओ 
पंडी होय; छतां तेनों परमार्थ के तेमां रहेछ अन्तगेत सार तत्त ते तो एक ज छे 
ने तेज अनेक यज्ञोमां गवाय तेमज बिनवाय छे |. 
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कर्मकाण्ड पछीनी बीजी भूमिका ज्ञानकाण्डनी छे । तेगां तत्त्तचितकों अने 
संतो मुख्यपणे जगतना मूछतत्तनी शोध पाछल्ठ पड्या ता । एना परिणामे तेमने 
एक 'ुं आध्याध्मिकतत्त्व लाष्युं जेने तेमणे विश्वयोनि तरीके मान्युं अने वर्णव्युं । 
वे तत्तचिंतक संतोए आ तत्तने अनेक जातना विरोधाभासी वर्णनों द्वारा अलौ- 
किक रीते वर्णवेद्ं छे । ए बन्ने भूमिकाओना फलिबार्थनु एकीकरण करी कवि 
अहीं कहे छे के यज्ञोमां जुदी जुदी शाखाओ द्वारा गवातो स्तवातो पुरुष अने 
तत्वज्ञ संतोमां गुह्मध्यक्ष तेमज विश्वयोनि तरीके प्रसिद्ध पुरुष ए एकज छे | 

कोई योगी पुरुष गुफावासी अने गुफा-अध्यक्ष होय ते हाथ पग बगेरे अद्जो 
फेलावी नीचे पड्यों रहे, पण तेवो पुरुष विश्वयोनि अने अनेकवर्ण केम होई 
शके ? ए एक प्रकारनों विरोध छे, पण तेनो परिहार आध्यात्मिकद्ृश्मां छे । 
आध्यात्मिकदृष्टिप परमात्मा एज मुख्य पुरुष छे, ते दृश्य जगतनी नीचे तेनी 
पेलीपार रहेलो होई अधःशायी पण छे अने ते पोताना शक्तिरूप अन्जो प्रकृतिना 
पट उपर चोमेर बिस्तारतो होबाथी वितताज्ञ पण छे। ते बुद्धिरूप गुफामा 
स्फुरित थतो होवाथी अने हृदयगुफानु नियन्रण करतो होवाथी ते गुफा-अध्यक्ष 
कह्देवाय छे । अने छतां ते विश्वयोनि तो छे ज । ते पुरुष मूलमां अवणे के एक- 
वर्ण होवा छतां विश्वमां अनेकरूपे विठ्सतो होवाथी अनेकवर्ण पण छे । 

प्रस्तुत पद्चना उत्तराध साथे ख्ेताश्वतरना नीचेना बे मंत्रों सरखाबवा जेवा 
छे-“यजञ्व खभाव पति विश्वयोनिः पाध्यांश्व स्वोन्परिणामयेथ्र:” (७.५ ), 
“य एको<वर्णो बहुधा शक्तियोगाद्रणोननेकान्निहितार्थों दधाति” ( 9.१ )। 

सेनेवेतद्वितत त्रह्मजालं दुराचरं दृश्युपसगेपाशेम्‌ । 
अस्मिन्‍्मझा मानवा मानशस्येरविंवेष्यन्ते पशवों ज्ञायमानाः ॥ १८ ॥ 

अर्थ - तेनाथी ज आ ब्रह्मजाल विस्तरेढुं छे के जे दुष्प्रवेश छे भने इश्टिने 
उपसर्ग करनार छे। (९ ब्रह्मजालनी अन्दर मम्न एवा मनुष्यों पश्चु बनी मानरूप 
शल्यथी विंधाय छे । 

भावार्थ - अहीं कविए ब्रह्माण्डने जालुरूपे कल्पी तेने फेछावनार तरीके 
परमात्मानो निर्देश करी सूचव्यु छे के ब्रह्मजालने फेलाबनार जे जाली घीवर के 
पारधी ते तो परमात्मा ज छे। जाल मे ब्रह्माण्डनु साम्य स्पष्ट छे । जारूम 


१ "पासमू-मु०। 
२ माननामा(नं)हल्यैः - मु० । 
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फसाया पछी तेमां चालबुं, हरबुं, फरवुं, निकव्य्वुं मुक्केल बने छे | ब्रह्माण्ड पण 
एवुंज | जालमां फसनारनी दृष्टि अंजाई जाय छे, तेने कांई सूझतुं नथी । ब्ह्मा- 
ण्डमां पडेलनी पण एज दशा होय छे | जाल्मां लोभाईने फसाएल हरण बगेरे 
पशुओ तेना कांटाओ अने बंधनोथी घेराई घवाय छे । अक्याण्डमां पण आसक्त 
थई गर्क थएल माणसो पशुनी पेठे छाचार बनी मानापमानना शल्योथी विंधाय 
अने घवाय छे । 

अहीं जाल नाखनार जाली तरीके वर्णन करी कबिए निंदास्तुति अलड्भार 
द्वारा परमात्मानो महिमा ज गायो छे । 

तुलना - प्रस्तुत पद्चमां जाछी तरीके परमात्मानुं वर्णन छे तेबुं श्रेताश्वतरमां 
पण छे । जेम के 'य एको जालवानीशत ईशनीमिः सर्वाछ्ोकानीशत ईशनीमिः |! 
(३.१ ), 'एकैकं जाल बहुधा विकु्वन्नस्मिन्क्षेत्रे संचरत्येष देवः |” ( ५.३ ) पण 
अहीं कबिए <“दुराचरं दृष्युपसगपाशम! जेवा विशेषणोथी जालनुं स्पष्टीकरण 
विशेष कयु छे | अने एमां फसनार माणसों पश्चुनी पेठे केवी रीते जकडाय छे 
ते सूचब्युं छे । 

अथमेवान्तमश्वरति देवतानामस्मिन्देवा अधिविश्वे निषेदुः । 
अयमुदृण्डः प्राणभुक्‌ प्रेतयानैरेष त्रिधा बद्धो जृषभो रोरबीति ॥१९॥ 

अर्थ --आ ज देवताओनी अन्दर विचरण करे छे, अने बधा देवो आनीज 
अन्दर रहेला छे, आज दण्डघारण करी ग्रेतयानोथी प्राणमोजी बने छे अने आज 
श्रण रीते बद्ध थई वृषभरूपे बराडे छे । 

भावार्थ -मन्न, ब्राह्मण अने उपनिषदों वगेरेमां जे चमत्कारी वर्णनों छे 
तेमांथी केटांक लई अहीं कबि तेने परमात्मस्तुतिरूपे गूंथे छे। ऋग्वेदमां ' 
“चत्वारि उज्ञा पत्रयो अस्य पादा । दे शीर्ष सप्त इस्तासो अस्य | त्रिधा बद्धो 
बृषभो रोरवीति |? (9.५८.३ ) आ मन्न छे। तेनुं सायणे यास्क निरुक्तमाष्यने 
अनुसरी यज्ञाप्ति अने सूर्यपरक व्याख्यान कयुं छे। शाब्दिक पतंजलिए महा- 
भाष्यमां ए मन्नने शब्दपरक योज्यो छे, ज्यारे सिद्धसेन अहीं तेनुं मात्र एक पाद 
परमात्मपरक योजे छे । तेनुं तात्पये अहीं परमात्माना सगुणरूप वर्णनलु द्ोय 
एम लागे छे । परमात्मा छे तो वृषभ एटले उत्तम अथवा कल्याण - गुणवर्षण 
करनार - खतत्र; पण ज्यारे ते सत्त, रजस अने तम ए त्रण युणथी बंधाय छे 
अथवा राग -द्वेष - मोहना बन्धनमां पडे छे ह्यारे ते नाके, गब्ठे अने पगे त्रिषा 
बंधाएल सांढनी पेठे बुमराण मचावी तोबा पोकरावे छे | 


०] प्वारतीय विद्या. .... अथुपूर्ति [कर्ष के 


, “यश्वायमादिले तेजोमयोडसृतमयः” (बु० २.२.५ ) ह्व्यार्दिष्पे ठप़्निष- 
दोमा परमात्मानुं वर्णन छे ।. तेवां बणेनोने लक्ष्यमां राखी कविए जहीं परमात्नाने: 
देवताओना अन्तथ्वारी तरीके वर्णव्यों लागे छे | बा देवों परमात्मामा रहा हे 
ए अर्थनु प्रस्तुत पचनुं बीजु पाद तो जेमनुं तेम श्रेताश्वतरमां “अस्मिन्‍्देवा अधि- 
विश्वे निषेदुः” ( 9.८ ) छे । प्राणीओने प्रेतलोकमां लई जवानुं काम दण्डबर 
यमने सुप्रत छे एवुं पौराणिक वर्णन छे। यम प्रेतलोकमां जनार ग्राणीओंनुं 
शासन करतो होवाथी दण्डघर अने भयानक कल्पाय छे, तेवा यम तरीके पण 
परमात्मानों निर्देश करी कवि सूचवे छे के परमात्मा पुष्पश्ञाली ग्रत्मे जेटलोः 
कोमल छे तेटलो ज पापीओ प्रत्मे ककोर छे |... 
अपां गर्भः सब्िता वह्ििरेष हिरण्मयश्वान्तरात्मों देवयानः । 
एतेन स्तंभिता सुभगा द्यौनेभश्व गुर्वी चोवी सप्त च भमीमयादसः ॥२०ा 
अर्थ- चन्द्र, सूये, वहि, हिरण्मय, अन्तरात्मा अने देवयान आज छे, 
एनाथी ज सुन्दर खगे, आकाश, महती अथवा वजनदार पृथ्वी अने सात समुद्र 
थंभेला छे | 
भावार्थ - “तदेवाप्रिस्तदादिल्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा: | तंदेव शुक्र तह 
तदापस्त॒त्प्रजापति: ॥” (9.२) आ मंत्रमां जेम खेताश्तरे अह्मनु अनेक देवों 
रूपे वर्णन कयु छे तेम अहीं कविए प्रर्वाधमां अनेक देवो रूपे परमात्मालु बर्णन 
कयुँ छे अने ज्यार बाद जेम ऋग्वेद तेमज यजुर्वेदना “येन थोरुतआ प्रथिवी च 
हृढा येन खः स्तमितं येन नाकः । यो&न्तरिक्षे रजसो मिमानः करस्मे देवाय 
इविषा विधेम ॥” (ऋ० १०.१२१.५, झु० य० ३२.६) आ. मंत्रमां द्विण्य- 
- गर्भ प्रजापतिने सर्वना आधारस्तम्भ तरीके वर्णेवेछ छे अने जेम बृह॒दारण्यकमां, 
८एतस्थ वे अक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूयाचन्द्रमसौ बिश्वुती तिष्ठत पतस्थ वे अक्ष- 
रथ प्रशासने गार्गि ग्रावापथिव्यो विधृतो तिष्ठत:” (३.८.९ ) इत्यादि दास 
सूये, चन्द्र आदिनी नियमित स्थितिना नियामकरूपे अक्षर - परमाव्मालुं वर्णन छे. 
अने जेम मुण्डकर्मा “अतः समुद्रा गिरयश्व सर्वेउस्मात्स्यन्दन्ले सिन्थबः सर्वरूपा:” 
(२.१.९) समुद्र, पर्वत, नदी वगेरेना नियमित कार्यना कारण तरीके वर्णन छे 
तेम अहीं उत्तराधमां कबिए खगे, आकारा, प्रृथ्वी अने सात समुद्रनी स्थिति 
परमात्माने लीघपे छे एवुं वणेन कयु छे | जे शाब्दिक दृष्टिए ऋग्वेदना उपर 
निर्देशेछ मंत्रनु प्रतिबिम्ब मात्र छे 


१ “रात्मानसों दे? मु० । 
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मुशणो अने छोकोमां समुद्रनी सात संख्या प्रसिद्ध छे। तेथी सप्तदीपसमुद्र 
बहुमती कड्डेबाप छे।... 
अहीं पूववाधमां तो सर्व कांई परमात्मरूप छे एवुं कारणाभेद वर्णन छे-। ज्यारे 
उंसराधेगां' आखु जगत परमात्माने लीपेज टकेलं छे एबं माहात्म्य वर्णन छे । 
जे सोॉंकर्मा गया पछी पुनराइति नथी यती ते देवयान कहेवाय छे । पितृयान- 
लोक एंथी जुदों छे, केमके व्यांथी पुनराबृत्ति याय छे। ः 
मनः सोमः सविता चश्नुरस्य घाणं प्राणो मुखमस्याज्यपिषः। 
दिशः ओज नाभिरन्धमब्दयान पादाविला सुरसाः सर्वमापः ॥ २१ ॥ 
अंर्थ-- चन्द्र ते आनु - परमात्मानुं मुख छे, सूर्य नेत्र छे, प्राणवाथु प्राण - 
नाँसिका छे, घृतपायी- अभि आलनु मुख छे, दिशाओ श्रोत्र छे, आकाश नाभि 
छे, पृथ्वी पग छे अने सुरस जल ते सर्वे कांई छे । 
भावार्थ - ऋग्वेद जेवा प्राचीन प्रस्थोमा छॉकपुरुषनु वर्णव करतां ऋषिएं 
बिवक्षित पुरुषना ते ते अवयवमांथी आंधिमौतिक अने आधिदेविक विभूतिओनी 
उत्पत्ति वणेवी लोकपुरुषनु महत्त्त गायुं छे । जेम के मनथी चन्द्र उत्पन्न थयो, 
चक्षुधी सूये, मुखथी इन्द्र अने अग्नि, प्राणथी वायु, नाभिथी अन्तरिक्ष, मस्तकथी 
खेगेी अने पगथी प्रृष्वी थई इत्यादि (ऋ० १०,९०.१३.१४ )। शुछृयजुर्वेदमां 
एज बर्णननों थोडो विकास थयो छे । आगछ्ठ जतां जुदा जुदा उपनिषदोमां ए. 
प्रक्रिय अनेक रूपे बहलछाववामां आबी छे | दा. त, बृढ्वदारण्यकमां ( १.१.१ ) 
पैष्य अश्वना शिर आदि अनेक भज्ी रूपे उचा आदि प्राकृतिक वस्तुओने कब्पी 
छे। अने बरी तेज उपनिषदमां जुदे जुदे स्थब्ठे एज वस्तु जुदा जुदा रूपकोमां 
थोडा घणा फेरफार साथे आबे छे' | ऐतरेयमां ( १.१.४ ) मुखथी बाणीनी, 
बाणीयी अग्नि अने नासिकानी, नासिकाथी प्राणनी, प्राणथी वायु अने नेत्रनी 
इत्यांदिरूपे उत्पत्ति क्णैबेली छे | आगढ्ठ जतां भागवतमां (२.१.२६-३९) तो 
शएटल्मे बधो विकास थयो छे के प्रकृतिगत नानी मोटी संख्याबद्ध बस्लुओ प्रभु- 
शरीरना अद्ड प्रत्यज्वरूपे वर्णेवाएली छे | आ प्रधानो उपयोग करी कवि अहीं 
१ मुखमस्थायपिबं दिशः । श्रोत्रनांभिरंप्राभादयानं पादाविला: - मु० । 
“३ घंन्द्रमा मनसो जातश्चक्षो: सू्यों अजायत । 
धरोत्राक्षयुद्व प्राणश्व मुखादभिरजायत 4 
नाभ्या आसीदन्तरिक्ष ज्ञीष्णों गो: समवर्तत । 
पदूभ्यां भूमिर्दिश: श्रोत्रालथा लोकां अकल्ययन्‌ क्ष ३१.१२.१३. छु०- य० । 
३ बुहदा"० ६: ५. १-१४॥ ३.१.। ३२.१३ । 
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जाधिमौतिक के आधिदेविक वस्तुओने परमात्माना अन्न प्रलन्नरूपे वर्णवे छे 
अने ते रीते दृश्यमान समग्र जगतने परमात्मानुं शरीर कही तेनी सर्वव्यापकतानों 

महिमा गाय छे । 
कविए चन्द्र, सूर्य, प्राण, अग्नि, दिशा, आकाश, प्रष्वी अने पाणीने न 
मात्माना ते ते अवयवरूपे वर्णव्यां छे जे बराबर वेद अने उपनिषदोनी कह्पनाजुं 
अनुकरण छे । कवि सुरस पाणीने सर्व कांई कहे छे ते रूपक कबिनु पोतानुं ज 
होय एम लागे छे | 

विष्णुबीजमंभोजगर्भः शम्भुश्चाय कारण छोकरशे । 
मेने देवा बिव्र॒ते नो मुष्या वेवाश्वेन विदुरितरेतराश्य ॥ २२॥ 

अर्थ - आ परमात्मा विष्णु छे अने छत्नां लोकना स्जनमां ब्रह्मारूप बीज 
छे | ए शझ्डर छे अने छतां लोकसश्लिं कारण छे । एने नथी जाणता देवो के 
नथी जाणता मनुष्यो । अने एने अन्यान्य देवो जाणे पण छे । 

भावार्थ - एक ज परमात्मानी ब्रह्मा, विष्णु अने महेश्वर ए भ्रिमूर्ति प्रसिद्ध छे, 
पण ते त्रिमूर्तिनी पौराणिक कह्पना अनुक्रमे रजस्‌ , सत्त अने तमस ए गुणोनी 
प्रधानताने आभारी छे । रजोग्रणने अवठम्बी सृष्टि सरजे छे ते अह्मा, सत्तगणने 
अवलम्बी तेनुं पालन करनार ते विष्णु अने तमोगुणने अवलम्बी तेनो संहार 
करनार ते शह्वर । भा रीते त्रणे मूर्तिनो जुदो जुदो कार्यप्रदेश छे | छतां कवि 
हीं ९ त्रिमूर्तिने अभिन्नरूपे वर्णवे छे जे पौराणिक कर्पनाथी विरुद्ध छे । कवि 
परमात्माने विष्णु अने शंकर कही ब्रह्मानी पेठे सृष्टिना कारण तरीके वर्णवे छे। 
आ विरोधनों परिहार स्पष्ट छे ते ए रीते के त्िमूर्तिनो कार्यप्रदेश पुराणोमां भले 
मिन्न मिन्न कल्पायो होय छतां वस्तुतः ए त्रिमूर्ति परमात्मा ज छे अने तेथी शत्रणे 
मूर्तिओ सृष्टिनुं कारण पण छे । 

उपर प्रमाणे विरोधाभासी सशुण वर्णन कयों पछी कवि परमात्मानी अज्ञेयता 
सूचब्बा कहे छे के तेने देवो के मनुष्यो जाणता नथी । अने साथे ज ज्षेयता 
सूचववा कहे छे के अन्यान्य देवो जाणे पण छे । परमात्माने के मूलतत्तनने 
कोई जाणे छे के नहीं ए प्रश्न ऋग्वेदना समयथी च्चातो | नासदीयसूक्तमां 
कहेवामां आव्यु छे के देवो' एने जाणता हशे | वही ऋषि कहे छे के देवो तो 
..._) को अद्धा वेद क इह प्रवोचत्‌ कुत भाजाता कुत इव विधछ्चि। 
अवास्देवा अस्य बिसर्जनेनाइथा को वेद यत आबभूव ॥ ६ 0 
इये विसृष्टियत आंबभूव यदि वा दथे यदि वा न। 
यो अस्थाध्यक्ष: परमे व्योमन्‌ सो अड्ट बेद यदि वा न बेद ॥ ७ ॥ 
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पाछकंथी थया । तेओ पोताना पूर्ववर्ती मूलतत््वने केवी रीते जाणे? आ उत्तर 
आगर्ठ जतां परमात्माना ज्ञेय-अज्ञेय खरूपमां परिणम्यो तेनेज कविए अहीं 
बर्णवेल छे | - 
अश्मिज्लुदेति सबविता लोकचश्न॒रस्मिन्नस्तं गदछति चांशुगर्सः । 
फ्यो5जस््न॑ वतेते काल्चऋमेतेनाय जीवते जीवलोकः ॥ २३ ॥ 

अर्थ-आ परमात्माने बिषेज सूये जे नेत्रनी पेठे छोकने प्रकाशदायक 
होवाथी छोकचक्षु कहेवाय छे ते उदय पामे छे अने एज परमात्मा बिषे ते सूर्य 
पाछो अंशुगर्भ -- किरणोने पोतानी अंदर गभनी पेठे संकेली लेतो -बनी अस्त 
पामे छे । एज परमात्मा सतत का चक्ररूपे प्रवर्ते छे अने एनाज बड़े आ 
जीवलोक जीवी रहो छे । 

भावार्थ - बृहृदारण्यक (३.८.९ )मां याज्षवल्क्ये वाचकूनवी गार्गीने उत्तर 
आपतां कह्म॑ं छे के- “एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूयोचन्द्रमसौ विधृती” 
अर्थात्‌ सूये - चंद्र ए परमात्माना महिमाने लीघे ज रद्मां छे, अने नियमितपणे पोत- 
पोतानु काम करे छे। आ कथनलु जाणे भाष्य करतो न होय एम कठोपनिषदमां 
ऋषि कहे छे के “यतश्रोदेति सूर्यो5स्तं यत्र च गच्छति |? (४.९) । आज 
बस्तुने सिद्धसेन अहीं पूर्वार्धमां वर्णवी परमात्मानो महिमा गाय छे । उत्तराधमां ते 
परमात्माने निरंतर फरता कारूचकऋरूपे वर्णवे छे । कारूकारणवादिओ समग्र 
विश्वना कारण तरीके काव्यनेज मानता । आ मतनो उल्लेख अधथर्ववेदना ( कांड 
१९, सूक्त ५३--५४ ) काल्सूक्तमां स्पष्ट छे] कवि अहीं परमात्माने ज विश्वरनु 
कारण माने छे तेथी ते परमात्मा अने काठ बन्नने अभिन्न कल्पी कहे छे के जे 
कालचक्र निरंतर प्रवततमान होवानी मान्यता छे ते कालूचकर वस्तुतः परमात्मा ज 
छे। काने चक्र कहेवामां आवेल छे ते एम सूचववा के जेम चक्र सदा फ्यो 
करे छे तेम काछू पण सदा गति कयो करे छे । चक्रमां आराओ होय छे ते 
बार के छ होवानी मान्यता छे। काव्यने चक्र कहेवामां ए पण आशय छे के 
चक्रना छ के बार आराओनी पेठे काछने पण छ ऋतु अने बार महिनारूप 
आराओ छे | जैन परंपरामां पण काल्चऋनी कल्पना छे परंतु तेमां ऋतु के 
मासने स्थाने बीजझीज जातना छ अने बार विभाग कबल्पी तेने आरा कहेवामां 
आव्या छे। ले छ के बार कालविभाग ब्रह्माना दिवस अने रातनी पौराणिक 
कल्पनाथी पण आगव्ठ वधी जाय छे । चडतीनो ऋम सूचबनार छ आरा उत्स- 


पिंणी अने पडतीनों क्रम सूचत्रनार छ आरा अब्सर्पिणी कहेवाय छे । आ ऋतु- 
३५१,३४« 
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चक्र अने मासचक्र नियमितपणे एक पण क्षण थोम्या सिकाय फरीफरीने जाय 
अने आवे छे । एनी गति बराबर चक्र जेवीज छे, तेथी काव्यने चक्रनी उपमा 
बराबर लागू पडे छे । अन्ते कबि कहे छे के समझ्ठ जीवछोकल जीवन परमा- 
त्मानेज आभारी छे। कविनु आ कथन कठना “न ग्राणेन नापानेन मर््यो जीवति 
कश्चन | इतरेण तु जीवन्ति यर्मिज्नेतावुपाश्रितोी” (५.७) आ विचारनुं 
प्रतिबिम्ब छे । ' 
अस्मिन्‌ प्राणाः प्रतिबद्धाः प्रजानाम्‌ 
अस्मिन्नस्ता रथनाभावियाराः । 
अस्मिन्‌ प्रीते शीणेमूलाः पतन्ति 
प्राणाशंसाः फलमिच मुक्तवृुन्तम ॥ २४ ॥ 
अर्थ-आ परमात्मामांज प्रजाना प्राणो जडाएला छे। एमांज ते प्राणो 
रथनी नाभिमां आरानी पेठे अर्पित थएला छे। ज्यारे ए परमात्मा प्रसन्न थाय 
व्यारेज प्राणनी एपणा डींटडाथी छूटा पडेल फव्ठनी पेठे शियिल्मूल बनी 
खरी पडे छे । 


भावार्थ - झक्नयजुर्वेदमां जेम मनने विषे कहेवामां आव्युं छे “यर्मिल्नचः 
साम यजुंषि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवारा:। यर्िश्वित्त सर्वमोत प्रजानां” 
(३४.०) तेम अहिं कवि परमात्माने उद्देशी कहे छे के प्रजाओना प्राणों पर- 
मात्मामांज बद्ध छे अने ते नाभिमां आरानी पेठे गोठबायछा छे। एटले के 
प्राणीजीवन परमात्मा साथे ज संकव्ठायेलुं छे, तेथी जुदूं नथी | आम छतां ज्यारे 
परमात्मानो अनुग्रह थाय छे ल्वारे ए प्राण घारण करवानी वृत्ति, एनु मूल अविद्या 
नए थवाथी आपोआप सरी जाय छे । आ कथनमां विरोध भासे छे, केम के जो 
प्रजाप्राण परमात्मा साथे ग्रधित होय तो ते परमात्मा प्रसन्न थवाथी खरी केम 
पड़े ? पण एनो परिहार एवी रीते करवो जोइए के ग्राणीाओनी जिजीविषा ते 
अज्ञानने आभारी छे। ज्यां छगी ग्राणीओ पोताने परमात्मरूप न जाणे ह्मां 
छगी ज ते जिजीविषा टके छे अने द्ां लगी ज परमात्मामां प्राण संकव्यई रहे 
छे। परमात्मखरूपनु भान थतां ए अज्ञाननु मूठ शिथिरू थवाथी जिजीविषा 
आपोआप चाली जाय छे | 


१ रथनाभा विचाराः - मु० । 
२ ?शंसाफ? - मु० । 


क्रमांक २ सिद्धसेन दिवाकरकूत वेदवादघाजिशिका [ ३७ 


चाभिनां आरा गोठवायानी उपसा वेद' काव्य्यी प्रसिद्ध छे अने ते ब्रहदार- 
ण्यक, मुण्डक, कौषीतकी आदि उपनिषदोमां पण बहु प्रचार पामी छे |. 

मुण्डकोपनिषद्मां 'तस्मिन्‌ दृष्टे परापरे (२.२.८) ए पद्चमां ज्ञानयोगनों 
महिमा छे ज्यारे अहिं “अस्मिन्‌ प्रीते! ए उत्तराधमां भक्तियोगनु माहात्म्य छे, 
जैवी रीते “यमेंबेष बृणुते तेन रूम्यः !! (कठ, २.२२) इल्यादिमां छे। पाकुं 
फ्ठ बंधनथी छूटुं पडबानी उपमा पण बहुं जूनी छे - “उवोरुकमिव बन्धनात्‌” 
- शुक्कयजुर्वेद ३.६० । कालिदासे पण एनो उपयोग कर्यो छे । 

अस्मिश्नेकशर्त निहित मस्तकानामस्मिन सवो भूतयश्रेतयश्व । 
मदास्तमेन पुरुष बेद बेच आदित्यवण तमसः परस्तात्‌ ॥ २५॥ 

अर्थ -एमां सो मस्तक रहां छे, एमां बधी ज संपत्तिओ अने विपत्तिओ छे। 
अंधकारथी पर सूर्य जेबा प्रकाशमान वणैवाव्य ए ज्ञेय महान्‌ पुरुषने हुं जाएं छु । 

भावार्थ - पुरुषसूक्तमां (ऋ० १०.९०.१) पुरुषनुं वणेन करता 'सहस्त- 
शीषो” पदथी हजार मस्तकनो निर्देश छे जेनुं अनुकरण शुकृयजुर्वेद (३१.१) 
तथा श्रेताश्रतर (३.१४) आदिमां छे । अहिं तो कविए, पुरुषरूपे परमात्मामुं 
वर्णन करतां सो मस्तकनो निर्देश कर्यों छे। सो के हजार ए संख्यामेद मात्र 
छे, एलुं तात्पय तो एटठ ज छे के छोक-पुरुष-रूप परमात्माने अनेक मुख छे, 
ज्यारे मनुष्य पुरुष के कोई पण प्राणी पुरुषने मात्र एकज मुख होय छे । पर- 
मात्मानी विशेषता ए छे के तमाम ग्राणाओना मुखो ए एनाज मुखो छे । झक्त- 
यजुर्वेदमां (१५.१३) मृत्यु अने अमरत्व बनने परमात्मानी छाया तरीके वर्णेब- 
बामां आव्या छे । एज तत्त्वने अहीं कवि जुदी रीते बहलावी कहे छे के बधीज 
विभूतिओ अने विपत्तिओ छोकपुरुषरूप परमात्मामां ज छे | आवा परमात्मपुरुषनुं 
वर्णन ेदाहमेत पुरुष मह्ान्तमादित्यवण तमसः परस्तात्‌ ।! इल्मादिरूपे शुक्क- 
यजुरवेद (३१.१८) अने श्रेताश्रतर (२.८ )मां छे। तेने ज थोडा फेरफार साथे 
कवि अहिं उत्तराधमां प्रथित करे छे । 

आखा पद्नजुं तात्यय परमात्मानी छोकोत्तरता सूचबवानु छे | सामान्य लौकिक 
पुरुष एकमुख होय छे, ज्यारे प्रमात्म पुरुषने अनेक मुखो होय छे। लैकिक 
पुरुषने संपत्ति के विपत्ति होय पण ते बंधी ज नहीं, ज्यारे परमात्म पुरुषमां बची 


9 झक्कयजुर्वेद ३४.५॥। 
३२ बृहदा० २.५.१५। मुण्डक० २,२.६ | कौषी० ३.९ | 
३ युरुषवे? - मु० । 
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संपत्ति - विपत्तिओनो समास थई जाय छे। लौकिक पुरुष जब्ातान्धकारथी 
आबृत होय छे ज्यारे परमात्म पुरुष एथी पर छे । 
विद्वानशश्वेतनो ५चेतनो वा स्रष्टा निरीहः स ह पुमानात्मतच्यः । 
क्षराकारः सतत चाक्षरात्मा विशीयन्ते बाचो युक्तयो5स्मिन्‌ ॥ २६॥ 
अर्थ-ते आत्मतत्र पुरुष विद्वान्‌ छे अने अज्ञ छे, चेतन छे अने अचेतन 
छे, करती छे अने अकर्ता छे, परिवर्तिष्णु छे अने अपरिवर्तिष्णु छे। एवा ए 
परमात्माने विषे बधा वाणीविछासो बिस्मी जाय छे | 
भावार्थ- आ पद्ममां अनेक परस्पर विरोधी विशेषणद्वन्द्रों द्वारा परमात्मानुं 
अनेकरूपत्व तेम ज छोकोत्तरत्व सूचव्युं छे | कबि छेवटे एवं विरोधी ढन्द्ो द्वारा 
बैन करता थाकतो होय तेम कहे छे के साची वात तो ए छे के कोई पण 
बागूयुक्ति परमात्मानुं निरूपण करवा असमर्थ छे। विरोधी बिशेषणों द्वारा परे- 
मात्मानुं सगुण खरूप बर्णबी कवि छेवटे तेना निगुण खरूप तरफज बढ छे | 
 विशेषणगत विरोधाभासनों परिद्दार अपेक्षाविशेषधी थई जाय छे | जहीं 
परमात्मा सर्वात्मकरूपे विवक्षित होवाथी अज्ञानी-ज्ञानी, जड-चेतन, कतो-अकती, 
विनश्चर-अविनश्वररूप जे कांई छे ते बधु परमात्मरूप होवाथी तेमां बधां ज विरोधी 
विशेषणों घटी शके । विशिष्टाद्वैतवादमां परमात्मानुं शरीर चिदू-अचिदू उमयरूप 
कल्पायेल छे तेथी तेमां जेम परमात्मा चित्‌ शरीर अने अचित्‌ शरीर कही शकाय 
तेम अहीं पण कही शकाय । शुद्धाद्वैतता अविपरीत परिणामबादमां जे कांई जड- 
चेतन जगतमां छे ते बधुं परमात्माना परिणामरूप मनाय छे एटले ते मत ग्रमाणे 
जड के चेतन जे कांई छे ते बधघुं परमात्मरूप ज छे । तेवा विचारोनी छाया आ 
पद्ममां छे | छतां कबि “यतो बाचो निवतेन्ते! ए. तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ( २.४. ) ना 
वाक्यने अनुसरी छेवटे परमात्मालुं निगुण खरूप ज सूचवे छे । 
बुद्धिबोद्धा बोधनीयो5न्तरात्मा वाह्मश्वाय स परात्मा दुरात्मा । 
नासावेक ना पृथग नाभि नोभों सर्वे चेतत्‌ पशवों ये द्विपन्ति ॥२७॥) 
अर्थ-आ परमात्मा बुद्धिनो बोद्धा अने बुद्धिनो विषय छे | ते अंदर छे 
अने बाद्य छे, ए श्रेष्ठ आत्मा अने कनिष्ठ आत्मा छे, ए नथी एक के नथी अनेक, 
अने छतां ते उभयरूप नथी एम पण नथी। वी ए सर्वरूप छे के जेनों 
पशुओ - जीवात्माओ द्वेष करे छे । 
भावार्थ - सांख्यतत््तज्ञानने अनुसरी आत्मा अने परमात्माने छागु पड़े एवा 


१ नाभितोनो-मु० । 
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जे विरोधामासी विचारों वेद, उपनिषद्‌ अने गीता आदिमां अनेक रीते प्रकट 
थयेला छे तेज विचारोमांधी केटछाकने कबिए आ पद्चमां विरोधाभासी विशेषण 
इन्द्ररूपे ग्रथित कया छे अने ते द्वारा परमात्मानी छोकोत्तरता सूचवी छे। सांख्य- 
दर्शन आत्मा-परमात्माने बुद्धि - अंतःकरणनो साक्षी मानी बुद्धिगत बोधनी छाया- 
बाव्ठो कल्पी कूटस्थ छतां तेने बोद्धा कहे छे, अभने साथेज ते “आत्मा वा अरे 
द्रष्टन्य; श्रोतग्यों मन्तब्यों निदिध्यासितव्य;” (ब्रहदा० 9.५.६ ) इत्यादि जेवा. 
शब्दो द्वारा आत्माने बुद्धिगत्तिनो विषय पण कहे छे । ए विचारयुगलने कविए 
बोद्धा अने बोधनीय कही प्रकट करेक छे । “तदन्तरस्य स्वस्थ तदु सर्वस्यास्य 
बाह्यतःः (ईशा० ५), 'सबाह्मभ्यन्तरो हज? (मुण्ड० २.१.२) जेवा शब्दोमां 
जे विचार उपनिषदोए व्यक्त कर्यो छे तेनेज अहिं कवि “अन्तरात्मा” अने “बाह्य! 
शब्दथी व्यक्त करे छे । सर्वतत्त्वोमां आत्माज मुख्य तत्त्व होई ते पर के परम 
आत्मा तरीके सुविदित छे । पण कबि अहिं तेने “दुरात्मा” पण कहे छे अने साथ 
विरोधी बाजु मूके छे। आ परात्मा अने दुरात्मानो विरोधामास गीताना विभूति- 
योग अध्याय (१० )मां स्पष्ट छे । ज्यारे कृष्ण पोताने “सिद्धानां कपिछो मुनिः” 
(१०.२६), 'सपीणामस्मि वासुकिःः (१०.२८), “अनन्तश्वास्मि नागानाम! 
(१०.२९) एम कहे छे ज्ारे ते पोतामां परात्मा अने दुरात्मापणानुं इन्द्र घटावी 
छेवटे तो छोकोत्तरत्व ज सूचवे छे । कबिए अहिं एज मागे लीघो छे । 

ऋग्वेदना नासदीय सूक्तमां मूलतत्तनुं खरूप बतावतां ऋषि कहे छे के नथी 
ते सत्‌, नथी असत्‌ के नथी सदसद्‌ आदि । तेम अहिं कवि आत्मानु खरूप 
बतावतां तेने एक मानवो, प्रथक्‌ मानवो के उभयरूप मानवो इत्यादि विकस्पोनो 
निषेध करे छे अने छेवटे कहे छे के ते तो सवीत्मक छे । 

कवि आत्मानुं आवुं विरुद्ध देखातुं बणेन करी छेबटे कहे छे के परमात्मानु 
खरूप ज एवुं छे के जे अज्ञान अने क्लेश वासनाथी ग्रस्त एवा माणसोथी न 
समजाय । डलठदुं तेओने एवुं खरूप सांभव्ही तेना ग्रत्वे द्वेष उत्पन्न थाय छे । 
जीवात्माने कवि पशु शब्दथी वर्णवे छे ते ए सूचववा के बस्तुतः माणस जात 
पण अज्ञानपाशथी बद्ध होई पश्च जेवी दीन अने पराधीन ज छे, अने तेथी ज ते 
पशुपति - परमात्माना खरूपथी भडके छे | 

सवोत्मकं स्वेगतं परीतमनादिमध्यान्तमपुण्यपापमे । 
बार कुमारमजरं च घृद्ध य एने विद्ुरसखतास्ते भवन्ति ॥ २८॥ - 

जटिल डक नस 
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. अर्थ - सर्वरूप अने छतां सर्वमां रहेल तेम ज व्याप्त; आदि, मध्य अने अंतथी 
रहित; पुण्य-पापथी रहित; बाल छतां कुमार; बृद्धल्व रह्तित छतां बृद्ध एवा.ए 
परमात्माने जे जाणे छे ते अमर थाय छे। 

भावार्थ - अहिं पण विरोधाभासी वर्णन छे । परमात्मा सर्वव्यापक अने सर्व- 
रूप होवाथी एवं वर्णन बस्तुतः विरिध बिनानुं ज छे । कविने मुख्य तात्पय तो 
ए छे के जेओ सर्वत्र परमात्मद्शन करे छे तेज मृत्युनी पेली पार जाय छे । 

आ पद्नु प्रथम पाद श्रेताश्वतर (३.२१ ) ना सबौत्मानं सर्वगत विभूल्वातू ! 
ए. वचननुं ग्रतिबिम्ब छे | बीजा पादमां “अनादिमध्यान्तमनन्तवीयम” गीता 
(११.१९)नो तथा 'य आत्मा अपहतपाष्मा' छान्दोग्य (८.७.१ ) नो प्रति- 
ध्वनि छे | त्रीजा पादमां ्व॑ ख्री ते पुमानसि त्व॑ कुमार उत वा कुमारी त्व॑ जीर्णो 
दण्डेन वच्नसि! (9.३) तथा “वेदाहमेतमजरं पुराणम! (३.२१) ए ख्ेताशर- 
तरनो संक्षेप छे। चोथु पाद पण ब्रेता्वतरना 'य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति! 
(३.१ तथा १०) वचननी अनुक्ृति मात्र छे | 

नास्मिन शाते ब्रह्मणि ब्रह्मचय नेज्या ज्ापः खस्तयो नो पवित्रम्‌। 
नाहे नान्‍्यो नो महान्नो कनीयान्‌ निःसामान्यो जायते निर्विशेषः ॥२९॥ 

अर्थ - आ ब्रह्म - परमात्मानु ज्ञान थाय चछ्यारे ब्रह्मचये, यज्ञ, जप, खस्ति- 
बाचन के पवित्र -दर्भ या यज्ञोपवीत-ए कझु कर्तव्य रहेतु नथी | पछी तो 
आत्मा हुं नहिं, मोटो नहिं, नानो नहिं एबो निःसामान्य अने निर्विशेष थई जाय छे | 

भावार्थ - प्राचीन काल्थी ब्रह्मचर्य, गाहस्थ्य आदि आश्रमोनी अने ते 
अंगेना कर्तंब्यपाडननी प्रथा चाढती आबी छे। ब्रह्मचय धारण करी प्रथम 
आश्षममां शाखाध्ययन करातु । वीजा गाहेस्थ्य आश्रममां अनेकविध यज्षो करबालु 
बंधन हतुं | द्यागाभिमुख वानप्रस्थ आश्रममां जप, खस्तिवाचन, तेम ज पविश्र 
गणाता दर्भासन आदिनो उपयोग करवानी प्रथा हती। कवि अहिं संनन्‍्यासाश्रमना 
ब्रह्मज्ञाननी सर्वश्रेष्ठठा अने सर्वोच्च कर्तव्यता बतावबा कहे छे के ज्यारे ब्रह्मज्ञान 
थाय छे हारे ग्रथमना त्रणे आश्रमोना कर्तव्यों अने विधानो खयमेव अनुपयोगी 
बनी छूटी जाय छे | अक्मयज्ञान थया पछीनी आत्मदशा वणैबतां कबि कहे छे के 
ते बखते आत्मा हुं - प्रथमपुरुष के अन्य - तृतीयपुरुष रहेतो नथी । तेमज 
एनामां मोटापणा के नानापणानों भाव पण रहेतो नथी। ए सामान्य अने विशेष 


राज पा, न तत ५*त++त+तततत ““+++>-+--++०>>-.+नवे 


१ नध्याजापः: - सु० । 
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चलते प्रकारोथी परे थई जाय छे । ब्रह्मश्ानजनित आत्मस्थितिनुं आ वर्णन निर्गुण 
अने इन्‍्द्रातीत भूमिका सूचवे छे । ज्ञानप्रधान उपनिषदोमां अने ज्ञानयोगप्रधान 
गीताना वचनोमां आज रीते आतज्ञाननुं माहात्म्य वर्णवायलुं छे । 
नेन मत्या शोचते नाभ्युपेति नाप्याशास्ते स्लियते जायते वा । 
नास्मिलोके ग्रह्मते नो परस्मिन्‌ लोकातीतो बतेते छोक एवं ॥ ३० ॥ 
अर्थ - परमात्माने जाण्या पछी ज्ञाता नथी शोक करतो के नथी काई प्राप्त 
करतो । ते आशा पण नथी सेबतो, नथी मरतो के नथी जन्म लेतो, ते आ के 
परलोकमां पकडातो ज नथी । ते लोकातीत थया छतां लछोकमां ज वर्ते छे । 
भावार्थ - कबिए अहिं जीवनमुक्त ब्रह्मज्ञानीनी दशालुं वर्णेन कय्यु छे । तेवो 
ज्ञानी छोको वच्चे रहे छे छतां ते साधारण छोकोना शोक, हर्ष, आशा, जन्म, 
मरण अने ऐहिक-पारलोकिक बंधनथी पर होई छोकातीत बनी जाय छे । आबी 
स्थिति प्राप्त करवाना मुख्य साधन तरीके अहिं आत्मज्ञानने ज निर्देशेल्ु छे | गीतामां 
आवा जीवनमुक्त पुरुषनी दशानु अनेकरीते वर्णन छे | कठना 'मत्या धीरो न 
शोचति! (9.३) तथा “न जायते त्रियते वा विपश्चितः (३.१८) ए शब्दो तो 
प्रस्तुत पद्षमां पुनरवतार पामेला भासे छे | 
यस्मात्‌ परं नापरमस्ति किश्विद्‌ यस्मान्नाणीयो न ज्यायो 5स्ति कश्चित्‌। 
वृक्ष इव स्तब्धो दिबि तिष्ठत्येकः तेनेद पूर्ण पुरुषेण सर्चम ॥ ३१ ॥ 
अर्थ - जेनाथी पर के अपर कांई नथी, जेनाथी कोई वधारे नानु के वधारे 
मोटु नथी, जे एकलो बूलोकमां बृक्षनी पेठे निश्चल ऊभो छे ते पुरुषधी आ 
बधघुं परिपूर्ण छे । 
भावार्थ - अहिं लौकिक वस्तुओथी परमात्म पुरुषनी बिलक्षणता ज विरोधा- 
भासी वणेन द्वारा व्यक्त थई छे । ईशावास्यमां तदरे तद्वन्तिके! (५) शब्दथी 
अने कठमां 'अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌! (२.२० ) तथा छान्दोग्यमां 'एप म 
आत्माउन्तहँदयेडणीयान्‌ ...ज्यायान! (३.१४.३ ) शब्दथी विधिमुखे जे भाव 
प्रतिपादित थयो छे, तेज भाव अहिं कबिए खेताश्वतरनुं (३.९) आखु पद्च 
जेमनुं तेम रूई, व्यतिरेकमुले प्रूवरोषेमां सूचब्यों छे । अंतिम पाद “येन सर्वमिदं 
ततम! (गीता ८.२२) नो प्रतिध्वनि छे. 
नानाकलपं पश्यतो जीवलोक॑ नित्यासक्तो व्याधयश्वाधयश्व | 
___ यसिमन्नेब सर्वतः सर्वतर्वे दष्टे देवे नो पुनस्तापमेति ॥ ३२॥ 
३ निद्यासक्त? - मु० । 
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अर्थ - जीवलोकलु नानारूपे दर्शन करनारने आधिओं'अने व्याधिओ सदा 
वब्कोली रहे छे । परंतु पूर्वोक्त प्रकारे सर्व-तरफ सर्वतत्तरूप जे देव छे लेने 
दर्शन थ्ता ज द्रष्ट फरी संताप नथी पामतो। 

भावार्थ - अहिं कविए पहेलाना बधा पद्मोमां एकंदर परमात्मानुं अद्वैतसरूप 
वर्णव्यु छे । तेथी उपनिषदों अने गीतानी पेठे द्वेत अने अद्वैतज्ञाननी फलश्रुति 
करता भेदज्ञानधी संताप अने अमेदज्ञानथी संतापनो अभाव वर्णवे छे। छान्‍्दो- 
ग्यना “तरति शोकमात्मविद्‌! (७.१.३) ए ट्वंका वाक्यमां आत्मज्ञाननी फल्श्रुति 
अने अर्थापत्तिथी भेदज्ञानजन्य संतापनु सूचन छे, तेज भावने कबिए अहिं बधारे 
स्पष्टताथी वर्णव्यो छे । 

[ बहुश्र॒त पं० माधवाचार्य, पं० दरूसुख माल्वणिया तथा श्री महेन्द्रकुमार 
धअमय'नो हुं: तेमना प्रणे सहकार बदल हृदयथी आभारी छुं । ] 


ऋ 
शुद्धिपत्नक । 
न अ्चुीन जनता 

पू० पें० अशुद्ध शुद्ध, 

ने ५० सूक मूल 

७ १० खास खास 

छ ३६ यनो ग्यनो 

८ २ यानी मानी 

4 ३० वे बे 

८ ड्ेठे घअजन्मा! धअज' ना 
१० ४ बेदवेय वेद वें 
१२ छू छे,' छे, 
१२ २१ चेदवेचय चेद वे्॑ 
१६ २१ पर्वा: । पर्चा । 
१७ ८ ०भा(भरवो भावों 
१७ ३० निःस्वसर्वो निःसत्दो' 
१९. १५ विश्वतस्पात्‌ विश्वतः पातू 


. हैंड ३० बस्तुनो बस्तुना 
ः क्र 
रे 


वोर सेवा मन्दिर 
पुस्तक्रालय 
अथिपेतेते उसे "हम 


काल नं ० घ हे 

ल ह के । 

लेखक (८कऊऋव्रूर ' ध न्प्‌ ३० 8 
अप वैद्धऋपण्पपशिक्म एप- 

5 स्थ वह न्त्् कक 

खण्ड . .. क्रम संरू ! 


